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श्रीकृष्णचेद आनन्दकन्द श्रीज्खन्दं पू्ण्रह्यकी 
विचिच्र खीखालिखीदै। ` 
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सुद्वितक्र प्राक्िद्ध पकिणा। 
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| वन्प्रद[डद्‌ | 
। श्रीवन्दावन धाम एुग्यस्यट निव।सि व्रीमन्महाराज कष्ण || 

| चरणरविदपरायणमवभयनित्तारण परिव्राजका चाये गोस्वामि ि 
| श्रीनारायण स्वःमौजीको हम शतशः धन्यवाद तनमनसे देतदे || 

जन्हान अपना उदार उन्जर बुद्ध काटमाप्तत पस्पकं [+ 

निर्ताराथ अत्त राचक्रज्ञन भक्ततमा यह “त्रनविट।र२ 
ग्रंथ रचकर जगते विक।स क्रया जोर अतु. यश्च कीतिकर 
 भागीहये आतिः इमः पच वार सरघा मथ छपाकर परम 
दय ध्रीस्वामाजनि परमायदी साघु संता आरकरष्ण कथा 
मृतांभिलखपिय.का समपण क दिया जिस कसा मह्‌त्ममनं 
इष अतु प्रयंसन.य अर्तपमं `अथ पनके [ना^त्त सामा 
ज।घे नवेदन केयु उती $। इच्छा पूण कौ. जब इस पधक 
| मात्स्य इतना वदः क; सभा भारतान्तमरत ।नतरात कृष्य 
कथामृतं अःभर्टापत इस पण्य अके द्रीनाथ उत्सुक इप्‌ | 
अर प.नक्‌ इच्छकरन ट तवं श्रीसार्माजा मदहारानन अपन 8 
ॐ ₹्वभवुत्त पसद्ता पकं ६8 ५५क्‌ दप मक अर २।३ | 
ट ^ कनका दक हमक्रा प्रन केर दिया दमनमह्‌.रयजञ। | 
अज्ञं सतयं की, अःजवत्कं सेपयम एषा दात्‌ २, | 

म ६ 4 दत (५4 4 {पक कन भरि 0 | 
4 अन्त्करणते ईशरस यद्‌. मनते. जतक |. 
अका । तथ तक्‌ थ्‌ कराह. १२ 











~-----= ~> कू. 


1. आवक करपाक्षा || 
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प्रगट पञ्च । 


2 ¬ 1 (०८ ~: > 


"गट ह [कं यह्‌ परम मनोहर पस्तकं “श्री्रनविहार' 
जस म ्रकरृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्‌ प्रनचन्द परत्रह्म की अनेक 
विचत्र खजा का वणेन दहै जोर त्रनभाषाके सुढखित 
| छन्दा मं रासंकजन वे प्रेमियों के उत्साह बटने वारी यह 
रचना हे सा यह कुछ नारायण स्वमीजी की चतुय्यंता 
नहा हं किन्तु उक्त श्रीस्वामी जके इदयमे आराडिली 
| खख जाने प्ररणा करके रचना कराह हे इस का यही कारण 
ह के? स्वजना का इन की वाणी अत्यन्त प्रिय है ओर यदी 
| ईत श्रीभगव्परणा का प्रत्यक्ष हयताहे ॥ | 
| भरतखण्ड निवासी रसिक जनों को यह पदां प्रापि होना | 
| उलभ था इसटियि ये प्रथम संवत्‌ १९४० वैक्रमी में श्री स्वामी | 
जी के परम सेवक खख गगेश्ञीखाठ साहूकारनिवासी । 
| नाइ जख शृडगावा हाड निवासी ओीव्रन्द्‌।वन ने प्रथमवार ॥ | 
| तत्प्ात्‌ सनन रसिकं की अधिक चाहना देख द्वितीय | 
| भर उक्त श्रीस्वामीनी महाराजके परमसेवक रख वसन्तराय | 
| तहूकार व खख भागमर् व खड उल्टृराम नान्धं निवा- | 
 सिभने परोपकाराथं मुद्रित कराई ॥ | 

श्री महाराज के परम सेवक सदार भक्तषिह रईस रियासत । 
कपूरथला व रावछत्रकणे मण्डलो जमीदार इन्दौर ने पस | 


कपाटं श्रीस्वामी जी महराजसे आज्ञा कर ततीयषार ॥ 
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----------------------- --------- 
| ओस्वामीजी महाराजके चरणकमखाजुरागी परम सेवक | 
| सेठ गंगाभरसाद रईस आगरा व ठाङ्कर्‌ महाचंद्‌ रहस अम्रतसर ||| 
| वाद्य कृष्ण कोट-काठा नाधूशम देडमार्टर रईस िाड़ी | 
| बाबू भक्तराम रईस खाहोरने रसिक जनके आनंदाथं चतुथं || 
| वार मद्रित करां ॥ । 
॥ ओस्वामीजी महाराजकी आज्ञावसार चोधरी महादेव प्रसा | 

| द्‌ रेस ्रयाग ने पेचमवार छपवाईे ॥ . (हि 
| अव हजारो रसिकजनों भोर प्रमि्योकी अत्यन्त चाहना देख || ¦ 
| कर श्रीस्वामीजी महाराजने उक्त सेवकेते पुस्तके छपवाकर || । 
| वोटने का प्र्ेध न देखा-ऋ्यों कि इस पुस्तक की चाहना प्रति 
| दिन जगत्‌ मे वदती जाती दै-इसय्यि हम सेवको ने परमदयाढु 
। आ स्वामीजी महाराजते प्राना कर्के पुस्तकके छापने ओर 
| वचने का अधिकार सेमराज शीकृष्णदास “श्रविङ्कटेशवर |¦ 
| यन्ाख्याध्यक्ष मरम्बहे को दिखादिया है आशा हे कि! उक्त ||| 
| पाशाय सव प्रकार संदर पुस्तक शत्कर अभिखाषेया का || . 
` ल्मोरथ पूणे करेगे ॥ 
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बार भक्तराम व द्धर्‌ महाचद्‌- | 
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ओओ्रीः। 
अथ श्री्रनविहार का शूचीपत्र प्रारंभः । 
आशय. ` पष्ठ. आङाय. पष. 
मंगखचरण ------ १| युग छद खीखा --. ३२१ 
॥ सिद्धान्त के षद्‌ ---9 | प्रथम अनुराग टीखा --.१३० 
|| बधा के भजन. « | चौसर टीला ... --- ३४० 
| स्ति यमखन्छन  ... ससीखण्डिता टीखा... ३४४ 
| माखन चोर रीस .--१० | वंशी ठीडखा ... ... १९९१ 
उराहनो छीखा _ १५ | निकुञ हिंडोर रीख १५ 
| ओंखिमिचोनी रीख २३ | डायन रील ... .-- १५८ 
| उत्थापन रीख .-.-. २५ | सविरीछडञ्रनरीखा १६० 
॥ पनषट रीखा -.- ---23 | वन ञ्रुखन टीट .-- १६३ 
| नवरुससी की दानङाखा ४१ | वसन्त खीखा --- .-- १७१ 
| छड्य दान टीखा. -* -**€१ होरी लीरा १५० ६ ३.७६ 





| अ्दिवी प्रूनन खीस .-- ५4 | गी होरी रीखा ... १८० | ` ` 
नवद्रुदिनि रीरा. -- ५७ | छद्च हारी कीखा ... ३८४ ` 
मानरीखा दोहावरी --- ६२ | प्रेमपरीक्षा टीला ... ९१ 
खण्डिता मानरीखा --- ७७ | रहसपथाध्यायी छटा १९८ 
| संन्रम मान ठीखा --- ८२ | सखीअतरागडीडा -.. २०७ 
| रूपगविता मानरीखा -.- ९० | सोँञ्चीरीखा ,.. ... २०८ 
नवपनिहारी डीखा ` ९७ | फुटकर्‌ पद॒... ..: २११ 
| भ्रीर्यामधिरदिनी रीखा ११३ इति. 








| अथ अनरसगर खं दहवल क सूचषल्च 


उपशय | पुष. 


| । ओआगुर्बन्दना 1 ८0 7२ 
| श्रीरधा गोपाख बन्दना --- --- --- ---, =" २१९ || 
श्रीवृन्दावन बन्दना... --: 1 
चेतावनी पुनि रुण दोप रक्षण.-- .-- -- --: २२० ||| 
नगान, ' 11.4.90 | 
करपानिधान की कोभ „| 
| प्रम्‌ रक्षण प 9 
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विदित हो कि, श्रीमहाराज परिवानकाचास्थं | 
श्रीनारायण स्वामी जी का चित्र(फोोग्राफ,) एकं । 
रपयेवाढा ओर आट अनेवाडा मेरे पास न्यौ- | | 





| < 


वार्‌ भजन स मठ सक्त ह ॥ 
(र चुनीठाल भवानीरामः 
। फौटोग्राफर ( स्वामीघा )-मथुरा 





| श्रीराधाङृष्णाभ्यां नमः। ` 
अथ गोपाटषकप्ारम्भः। 
` विहरत स्वच्छन्दं आनन्दकन्द 
श्र बजचन्द्‌ं ब्रह्मपरम्‌ । 


परण शाशि वदनं शोभासदनं 
 नितछबिमदनं रूपवरम्‌॥ ` 


हत्छवर वर वार्‌ रयाम्शरर 
गुणगम्भारंघारधरम्‌ । 
भज श्रीगोपालं दीनदयाल 

वचन रसां तापहरम्‌ ॥ १॥ 
राजत वनमाला रूपविश्ाख 
चाखमराखा खरत हरम्‌ । 
(. कुण्डल धृत करणं गिरिवर धरणं 

| निज जन शरणं कृपाकरम्‌ ॥ 

| | गोपनक्तसग कटितच्रिभग 


कर ~ क # ^^ 
न | 
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व = श क 








२) 
` ठछजित अनंग निरखि परम्‌। 


 ब॒न्दावन काडेत असुरन पीडित ||. 
 बजतिय ब्राडेत रसिकवरम्‌॥ 
नपुरध्वनि चरणं मनिमन हरणं 
तरण तरणं तुष्ठतरम्‌ । 


 जगदुद्धरणं म॒दुलतरम्‌ । 
भज श्रीगोपाल दीनदयाटं 
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वचन रसालं ताप हरम्‌ ॥ ३॥ 


 मोषाठष्टक । 


भज श्रीगोपाटं दीनदयाल 
वचन रसालं तापदहरम्‌॥ २॥ 
जठखधर वर सयाम परणकामं 
अतिस॒खधामं दुःख हरम्‌ । 






भज श्रीगोपाल दीनदयाल 





गधा उर हारं रूप अपारं 

नार विहार चार हरम। 
कुचित वरकेशं सकट विशेषं 
गोपसवेषं निगम वरम्‌ 
कोमल अतिचरणं वेदविवरणं 














गोपारप्रक । (३) 


वचन रसाटं तापहरम्‌ ॥ % ॥ 
 अकन मुखराजत मन्मथलछाजत 
किाकेाणे बाजत मधर स्वरम्‌ । 
वेशाकरत नादं हरत विषादं 
 यगवरपादं तेपिर हरम्‌ ॥ 

भक्तन आधानं चारत नवानं 
परम प्रवाणं प्रमषरम्‌। 
भज श्रीगोपारं दीनदयाटं 
वचन्‌ रसाल तापहरम्‌॥५॥ 
आते न॒तव्यप्रवारे धारसमीरे 
यसुनातरेरासकरम्‌। 
करगान अनपं रयामस्वरूपं 
तरिमुवन भूषं मोदं भरम्‌ ॥ 
राधागणगायक बजसखदायक 
सुरवर नायक वेण धरम्‌ । 
भज श्रीगोपाटं दीनदयां 
वचन रसां तापहरम्‌॥&॥ . । 

मुन्दर श्रदुहासं विपिन विलासं । 
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गोपाराष्टक । 


कुञ्ज निवासं काटे करम्‌। 
यवतारगअञ्जन जनमनरञ्चन 
कडा भञ्जन भार हरम्‌ । 
भषणानेजभवनं गजगतिगमन 
कढडय दमन बत्य करम्‌ । 
भज ्रागापाट दानद यादं 
वचन्‌ रसा ताप हरम्‌ ॥७॥ ( 
गारजसुखशाभत सर नर खाभत | 
मन्मथ क्लाभेत दृश्य परम्‌ । 
गापनसहमुञ विपेनानेकञ 
वत्सनपञ्े द्राहेम हरम्‌ ॥ 
यहृछवतारायण करखनारायण 
भयपारायण आखट नरम्‌ । 
भज श्रीगोपाठं दीनदयाटं 
वचन्‌ रसार ताप हरम्‌ ॥८॥ 


इति श्रीनारायण स्वामिजी विरचितं 
श्रागाषारखाषए्कं सम्पणस्‌ । 


स्थान वन्दावन केश्चीघाट छरी. | 
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॥ | ॥ श्रीः ॥ 
॥. आनिङुञविहारिणे नषः। 


| . अथ श्रीबजविहार 


| 
| ` 
| 
| 
| 
श्रीनारायण स्वामीजीकृत। 
अ 
| 


------- नव - @्प-------- ~ 


| 
रागशचहानो ¦ | 
वन्दा ्रीशरु चरण कमलवर्‌ ॥ आस्ताह ॥ जन | ` 
| का नाम सकल मंगखनेधेः ध्यान धरत अघ्‌ रहत | 
॥ न पटछभर।॥ परम उदार सार निगमागम, पाक्त ज्ञान 
क खान मनोहर ॥ नारायण माहं दीन जानिके, | 
वास दियो बृन्दावन गहि कर॥ १॥ | ५ 
रागशहानो । 
॥ वन्‌ व ब्रबन्दावन वाम॥ अस्तार ॥ जाक 
माहम द्‌ बखानतः सब वाध प्रण कमि ॥| 
| आश करत ह जाकां रनक बह्मादिक सुर ग्राम ॥ 
| खाड़लीखाक जहौ नित विहरत, रतिपति छविं 
अभिराम ॥ रसिकन को जीवन धन कियत, | 
| मंगल आटायामि ॥ नारायण विन कृपा ज्ञगख्वर्‌ | 
। | छिन न मिहे विश्राम ।॥२॥ 
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गशदानौ । । | 
| वन्दा न्रीराधा बरनचन्द्‌ ॥ आस्ताइईं ॥ जिनके | + 
| गुणगण अति अपार हं, गावत वेद भेद बह छन्द ॥ | | 
| केरत अनेक भाति सां खीला, भक्तननन मन देत | ' | 
| अनंद ॥ एक वदनसां करां छगि वरणे, नारायण | | 
| मोसम मतिमंद ॥ ३॥ 
भजन काङ्ग । 1 
| करि मन जुगचरण अचराग्‌ ॥ आस्ताई ॥ | 
| बहत दिवस तोहि सोवत बीतेनागरे मूरख जाग॥ | ` 
| बे्याखेयन कौ संगतिसां त्‌, जसे बने त्यों माग ॥ 
| उनको साथ सदा इखदाई' निमि टिग कारिनाग ॥ | 
है बेरी पुनि मीतदहै मारः मृग को बस्वा राग ॥ | 
या विधि तोहि विषे दख दगे, चेतरे मन्दं अभाग॥ । 
। बस ब्रन्दावन्‌ भज राधावर, भूषिके अन्तन खग ॥ | 
नारायण बनि जायगी तेरी, अब त्‌ श्रमना त्याग ७ | 
| रागकाफो। 
मन चेति नदीं पछितावैमो ॥आस्ताई॥ भजिरैरे | 
ओनन्दन॑दन को, जो तोहि पार गावैगो ॥ अठ || 


| साँचके व्योहारन सो, कां ग द्रव्य कमतेगो ॥ 
| निशि वासर याही चिन्त्‌] मे, रोरो के मरिजवेगो ॥ | 
| जिनके काज अनीति करे त्‌, कोड काम नहं आ- | 


न= --- 


~ ` न= 


----- 
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पदासद्धान्त । ` | (३) 
। | वेगो ॥ जब यमदूत तोहि पकरंगे, तब न कच 
| बस्या वेगो ॥ नारायण याम मेरीमे, यही उमार 
| गमविगो ॥ अन्तसमय दिग आयगयो अब फिरि | ` 
| केव हरिगुण गवेगो ॥ ९५ ॥ | 
कार्गड़ा । 
मरख छोड बथा अभमिमान।आस्ताई॥ओस्र | 
| बीति चल्यो दैतेरो दोदिन को महमान ॥ भूप 
| अनेक भये एथिवी पे, रूप तेज बल्वान ॥ कोन बचे | 
| या काट व्यातं, मिरिगये नाम निशान ॥ धव 
| धामघन गज रथ सेना, नारी चंद समान ॥ अत 
| समय सबही को तजिके, जाय बसें शमशान 
| तजि सतसंग भ्रमत विषयन मे, जाषिधि सरकट 
श्वान ॥ किनिभरि बेठि न सुमिरन कौनो, जासो प 
| होय कल्यान ॥ रेमन मूढ अत निन भरके, मेरो ॥ 
| क्यांअव मान ॥ नारायण जरान कवर सों 
वेगहि करि पर्हैचान ॥ ६ ॥ 
य  सोरठ-पीमाताङ। 
| टेर सुनो ब्रनरान इलारे॥अआस्ताई। दीन मीन | 
। | होन शभय॒ण सो, आय परबोहद्ार विहारे ॥ काम 
~ | क्रोध अति कपटोभ मदः, सोह माने निज ब्रीतम | 
प्यार ॥ अरमत्‌ रद्या इनसग विषयन म ती पद्‌ 
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सप 


कमरलन मे उरधरे ॥ कोन ककम किये नहिं मेने | 
| जोगये भूलि सो व्यि उधर ॥ यदलं खेप भरी | .. 
| रचि पचिके, चकितरहे सिक बनजारे ॥ अवता | 
। एकवेर कही हासेक, जआजहीसातम्‌ भये हमार ॥ | 
याही कृपाते नारायण कीवेग लगेगी नावाकेनारऽ | 

काख्िगडा वामातार । 
| गोर्विद गोविद मोविद्‌ भजर ॥ आस्ताइ॥ आदि | 
॥ अनन्त सार निगमागम, जाहि नवत सुर नर मुनि 
| अजरे ॥ दभ कपट कामादि मान मदः इन वैरि | 
| नक तुश्तहिं ताजरे ॥ नारायण मन करि सत | 
संगति, काट व्यालते निभय गजरे ॥ ८ ॥ 
|  विहगधीमातार । 1. 
करिमन नंदनंदन को ध्यान ॥ आस्ताई॥ यह 
॥ अवसर तादिफिर न मिरेगोःमरो कद्या अब मान। | 
| धृँवर वारी अलक मुखपर ऊंडल ञ्जलकत कान॥ | 
नारायण अलसने नेना, ुमत्‌ रूपनिधान ॥ ९॥ | 
| रागकारिगडा तीनतार । | 
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। 
|; 1 
{ चनव चन्द्रसम, अत्‌ सुन्दर हं भाट ॥ मुकुट 
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पदसिद्ान्त। ` (९) 


जित डक कर ककण, गह मुतियन को माठ ॥ 
| पग चपर मणि खचित बजत जब, चरत हंसगति | 
| चाठ ॥ गोर इयाम तन बस्षन अमीटेक, कर मह | 
| दासा खाट ॥ महु असेक्यन मनोहर चितवन 
मोटन अधिकं रसाल ॥ कंज भवनमें बैठ दोः 

| 















| जन, गावत अद्तख्याट ॥ नारायण या छषिको 
| निरखतः पुनि एनि होत निहार ॥ १०॥ 
कृ वितत । 
हे तुयोगकरि शुकुटी मध्य ध्यान धरिः चाह | 
मङूप मिथ्या जानिके निहाररे ॥ निंण निभय | 
रकार ज्योति व्यापरद्यो, एसो तच्छज्ञान निन | 
नमं त्‌ धारछेषनारायण अपने को आपही बखान्‌ ||: 
रिः मोतं वह भिन्न नहीं याविधपि एकारे ॥ नोल 
ह नंदको कमार नहीं दृष्टि परैः तबलो तृ 


वेदि ब्रह्म को विचारिके ॥११॥ 
इत चपदस्द्धान्त समत्र ॥ 





ध = < ~ध 2 2 


अथ वधां के भजन । 
धुपद सारंग । 


आनता बधाई => भवन भवन बा रहएमहय 
राज दशरथ गह प्रगट शुखधाम ॥ अस्ताई ॥ रन 
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१. 
ह । 


| वासे अति अनंद' निरख वदन अवधचन्दःपुनिएनि | ` 
। उर लछावतः, सुख पावत सव वाम्‌ ॥ परनन मनञअतं | . 
। | उमंग, जहां तहां है रागरंग, देत ना प्रतीत बीत- | 
| जातं अष्टयाम ॥ विप्र करत वेदगानः पावत सनः 
। | मान दान नारायण छोगनके पूरण भये काम्‌॥१॥ 
६ नंगटे का निद । 


4 | आन अवधपुरी आनंद छायो ॥ आस्ताई ॥ घर | , 
/ | धर मंगलचार बधाः कोशल्या रानी सत जायो ॥ | ` 
छभनक्षतर एनवस नोमी, चेमास सव मति स॒- | - 
हाथो ॥ भोपवार बर मध्य दिवसक, श्रीरघुवीर | 
| जनम तब पायो ॥ निगमागम्‌ जाकी महिमा कोः | . 
गावत गावत पार्‌ न पायो॥ सो महाराज कान भ- | , 
| क्तन के, नृप दशरथकौ कंवर कहायो ॥ जाके दर- । ` 
| शन को सुर तरसं, तादि धाय कंठ टगायो ॥ | , 
नारायण अपनी भक्ती को, जग में प्रगट | 


प्रभाव दिखाया ॥२॥ 


6, 9) क 


५ वधाइ जगे का जेरा 
„| आज महरि घर देउरी बधाई ॥ आस्ताई। शभ 
क्षण सुन्दर यत जायो बड भागेन ह यञ्चमति 
माद ॥ वृद्ध वुधू सव जरि मिठे आङ्यथायाम्य कु 
करीति कराई ।॥ दान सान विप्रनका दाना मणि- 
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| नेति जाको श्रुति गवे ॥ ताक पकरि महरि अथ 


॥# 
५ ॥ 7 २, छै >` >= 








तारण माणजाछ द्रन्‌ वन्दनवार्‌ बधाई ॥ नारा 


कन्ट्‌ाई ॥ ३ ॥ 
| बधाई ध्रुपद्‌ । 


बधाई राग शचहाना । 


कटवि ॥ बवन कर चरण ऋवण नाप्ता हग नत 


| रीतं, ओगन मे चशबो सिखरषै ॥ बह्म अनादि 
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| यण बून अनँद छायो, प्रगट भये जहां वर | 


` | धन्य धन्यत्‌ है रानी कियो उपकार षनोएेसो | ` 
| सत जायी जासा नगतहू _ तरंगो ॥ आस्ताई ॥ | 
| जाका सुख नरखतदा द्रहात्‌ काररोग, कतक | ` 
| करि गरिवर निज करपं छ धरेगो ॥ पूतना प्रम्ब | ` 
| तणावत्त्‌ काश कंस आदि, महाबीर असुरन के | 
प्राणन हरेगो ॥ नारायण एसे कुछ परहै नक्षत्र | 
| याके, सुरपति को गवे छिन मे दूरि सव करगो॥४॥ | 


सक्ता पट भृषणताई॥ मृगनयनी कल कोकिल्वय- | ` 
| नी, करि श्रंगार बेदी अगनाई ॥ लेके नाम नंद | 
| यश्चुमति को, गावत गारी परम सुहाई॥ध्वज पताक | ` 


देखि चरित मोहि अनरज अवे ॥ आस्ताई ॥ | ` 
जो कृत्ता जगपालक हत्ता, सो अब नद का रु | 


| अलक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहै ॥ | 


(9 व्रनबिहार । 





सो शश वदन सदन शाभा को, नद्राना निज गोद | . 
सिलवे॥नके उर डोकत नभ धरनी, काट करा | ` ॑ 
सदाभय पव ॥ सो बरनर अन जननी को, भाह । ` 
चदटको निरख उरवे॥ नके स॒मरणते| . 
जीवन को भवर्बधन किनिमं छुटि जवि ॥ सोई | । 
आन र्वैध्यो उखल्ते, निरखन को सगरी ब्रज | 
धवे ॥ पूरण काम क्षीरसागर पति, मागि मागे।. 
दधि माखन खा ॥ भक्ताधीन सदानारायणः प्रम | 
की महिमा प्रगट दिख ॥५॥ १ 

इति ्वधाइकं भजन सम्पणम्‌ ॥ | 


अथ स्तति यमलाज्चंनका । । 
गातका छद्‌ । | 
पारत्रह्म परमेश्वर अवगतिः भवन चतदश 
नाथ हरी. ॥ जव जब भीर परी संतन प प्रगट 
हीय प्रातेपाट कर ॥ 
आदि अत सबके तुम स्वार्मा बह्मादक ह 
अचगामी ॥ कृष्ण नमामि नमामि नमामः दया- 1 ` 
1 सथु अन्तरयामा ॥ 
` जाकध्यान धरत यामा जनः शष ५: नित | 
नाम नये॥ सों भवतारण इष्ठ निवारण, सतन 
कारण प्रगट भयं ॥ 
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च्छ "कः क्क ना क आ आ कि " ऋ ~ करः 


स्तुति यमलछेनकी । (९) ,4 


जिनको नाम युनत यम उरपत, थरथर कंपित 

काल हियो ॥ तिनको पकरि नंद की रानी, ऊख 

सं छर्बोधि दियो ॥ 
| जं दुख माचन पकजनटठोचन, उपमा जायन 

कहत बनी ॥ जं सुखसागर सब यण आगर शोभा | 
अंग अनंग घनी 
| नारद का हम अति ण मानः शाप नही| 
| वरदान दियो॥ जा कारणत प्रभू आपने, दशन | 
| दियो सनाथ कियो ॥ 


जनो हरह के ध्यान न आवत्‌, अप्र अमरहं। ` 


॥ किहि छेखे॥ सो हरि प्रगट नंद के ओंगन, उखल 


न 


# 


संग वेधे देखे ॥ 1 


जिनकी पदरज को सुरं तरसे, अगम अगोचर ' 
| दज॒जारी ॥ जाहि जाहि प्रणतारत भंजन जन 
| मन रंजन सुखकारी ॥ 


तुमरी माया जीव भुलानों किहि विधि नाथ 


--- ~ 


38 कर 4. 


| तुमे जाने ॥ त॒मही कृषा करो जब स्वामी, तबहीं 


तुमको पर्िचाने ॥ 
| _ हेयकुंद मध॒स्रूदन्‌ श्रीपति, कृपानिवास कृषा | 
कीजे ॥ इन चरणन मं सदा रहै मन, यह वरदान ' 


हमं दीजं ॥ जे केशव जे अधम उधारण,दयािंघ । 
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| 17/१५) ्रनबिहार। 
| | हरि नित्य मगन ॥ जे सुन्दर व्रनराज शशीुखः 
| सदा बसो मम हदय गगन ॥ 

रसना नित तम्हरे गणगवे, श्रवण कथा सुनि 
मोद भरे ॥ कर नित कर तुम्हारी सेवा, नन संत 
जन दरश करे ॥ 

नेम धम त्रत जप तप संयम, योग यज्ञ आचा 
कर्‌ ॥ न[रायण विन भक्तिन रीञ्चो वेद संत सब 

साख भरे ॥ १३॥ | 
इति न्रयमखाजुन को स्तुति समाप्ता ॥ 


अथ माखन चर कलाव्रारमः। 
( समाजी वचन ) ` 
॥ दाहा ॥ 
| नारायण इक ब्रनवधू › चटी न्दायवे प्रात ॥ | 
| हिग कौ सखी बुलायकेः कदी ताख यह्‌ बात्‌।॥।१॥ || 
दाहा । | 








3. “ किः कः १ च च ` ऋष ॥ मि 1१ 
१ <> च ७ 
# १ क 
द क. त 
= क 9 ध क धि 9 9 अक्क = क कि, = # = का व - 
= -----------~ छ ककन - 
(१ 
ह 


अर, (५ 


बीर यहपि तनक त्‌, बेदी चोकसी काज । 

म्रेरे घर अवै नदी, चोरन का शरताज ॥ २॥ 
काङ्गिडा । । 

यमा न्हान ची बजगमोरी"आस्ताई।।सजनी || 






माखनरीख । | (१३); 


| चोरी॥खूप ठगारी डारि सखीपे, आप गये नर्हधरी | 
कमारी ॥ कड खायो क्क भूमि गिरायो, आगन | 
मोहि मटक्रिया फर ॥ नरायण या विधि कु 
चाट करि, भाजि गये निधिवनकी खोरी॥३॥ 
| दृहा । 
| न्‌ द्वारे आई सखी, छींक भई ततकाल । 
पनि आगन म॑ जायके, देखी अधिक कुचाल॥४॥ 
सखा वचन खखा प्रति परस्पर । = 
कृ [इमग् । 
| किन मेरो माखन विखरायो॥आस्ताई।पूटी पर 
मटकेया आगन कहा भयो भीतर को आयो। म 
निज हित्‌ जानके तोकः, रखवारी करिवे बेठायो॥ 
अरी भट्‌ तमह रही सोषत, भो चोस्ते भवनर-| 
खायो । आवत छक भई मौ सन्युख्‌ः उन अपनो | 
फट प्रगट दिखायो ॥ नारायण तें प्रेमिनि बनिकैः 
मरा घर्‌ सबरा ंट्षाय्‌[ ॥ ५॥ | 
सखी कौ उत्तर । 
आपसतावर[ । 
वाकी चोकसी कथे करू मना जानुं कितसां बृह 
अवै ॥ अस्तार ॥ अचक अचक पम धरत द्वारः 
नूपुर की घुनि होन न पवि ॥ उञ्जकि उञ्चकि इत 


---- -------------~---- 
> 


। " | 
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उत में आकिके, फिर सेनन निज सखा उुटाव ॥ 
किधर कमोरी माखन, अगरी सां पनि 
तिन्हं बतावे ॥ वस्त॒ चोर हो ताक पकरे, चाह 


क | 


जित बलवान कृहापै ॥ नारायण्‌ वा चित के 
चोर सो, काह की न क्र बसिया ॥ ६ ॥ 
पनि सखीवचन्‌ । 
दादा । 
| तोहि चतुर नानं जवी, चोर न नवे भाज। ॥ 
| हाथ पकरि पुनिटेचरे, यञ्चमतिके टिगयाज॥७॥ 
समाजी वचन । 
| |  दोहा। 
कुलदेवी प्रजन चटी, इतनी कटि बजनार ॥ 
पुनि ताके घर मे गये, चोरनके सरदार ॥ ८ ॥ 
वादा॥ 141. 
सट किवार की अओरते'निकसि नवेटी बाट॥र्पकि 
अकि निन अक भरि, पकरि स्यि गोपाट॥९॥ 


संशा वचन खटख्ज ब्रात | 
रग भेरव । 


(0 क 


मोहन अब कित भाजके जंदा॥आस्ताई॥ बहत 


म 


अनीति कशे त॒म बज मे, आज सवां फट पद्‌ ॥ 


कर 


रागी तोदि पकरि भवन में कोन सहाय बेह 


~~~ ~~~ ---~----------- --~-------- 


| 


। 





| 


| 

| ॥ 
ब 
॥ ` 
। 
1 

 ि 

+ | 


। 
। | 


` ^“ @6-0 57 ।650008 ॥५ ।<(111145116118. 10112686 0\/ ©6810901 
4 ` | | 






1/1, +, 
क क व व त सत ४ क = ~ अक क कक च्व शा 9 _ ` # 











माखन खीला । ( १३) 


| चंचल चपल चोर चडामणि, पुनि माखन न चुर 
। हो।नाच गाय क्र कृरो वीनति, गहरी भट चंडैदो॥। 
| नारायण वही छटोगे, फिर न टे तरह ॥ १०॥ ' 
खाटखजी वचन सखा परते । 
कार्गिडा । | 
| सखी मोहि चोर चोर मति भाख ॥ आस्ताई ॥ 
| वृह कहे मेरा दधि नीका, तनक शयाम छ चख ॥ 
| निशि दिन मेरे नंदबबा घर तोसी आवत छाख ॥ 
| मे चोरीको नाम न जानूं बूञ्चेठे मेरी साख ॥ 
| मोहि कहा तेरे गोरस सो, चाह गेल म नाख ॥ 
| नारायण जो हमं देय तू, सो अपने वर राख॥११। 
सखा वचन खाठखजा प्रति। ` _ 
राग खट । | | 
| अबषतुम कहां जावागे भाज। आस्ताई।॥ चोरी 
| करत फिरत नित घर घर्‌, तनक न्‌ आवत छाज ॥ | 
॥ बरधरगी म हाथ तिहार भरे मठे हा आज ।॥ नाराः | 
॥ यण निज भवन होयगो, नन्दराय को राज ॥ १२॥ | 
| | वत्तिक।॥ 
| योंकहके सखी श्रीटालजी के हाथ बांधवेलगीः 
॥ तब लालजी बोरे, अर ताहे हाथ बांधवीऊ नाहि 
| अवि, देख हम तोहि सिखावें ॥ १३॥ 
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॥. ३९) ` तरनविहार । 
६; ~= 4 


| । 





दोहा । 

छल छटी छल कपटसां, बाधि सखी के दाथ । 
माखन ताहि दिखायके, जेवत गाला साथ॥१९॥ 
दोदा | | 

गिरितनया कू पूजिके, घ्र आई बननार। | 
मगन भई निज हिय मंकौत॒क नयो निहार॥१५॥ || 
सखी वचन लालजी परति । | 
कारगड़ | | 


| आज यहां कैसे तमञये॥आस्ताई॥सूने भवन || 
| धस्त नहिं डरपत, एसे निडर कोन के जाये ॥ | 
। छीके सों मटकी उतारते' नेक नही मन म सकुचा- | 
| ये ॥ भे सपरत भये निज कुर में' खाज सरम्‌ के 

। खोज मिटाये ॥ काहेको यह गाठ बाल सव, ओर | 
। पास तमने बेाये॥ नारायण याही विधि षर घर' 


जंवत हौ नित माल पराये ॥ १६॥ ¦ 
लाटछजी वचन । 


| 
| 
। 








गग खम्माच | | 

| मेंकदा कटं कछ कदी न जावै॥अस्ताडदेसो | 

| समो कव्‌ नहिं देख्यो, कीजे भलो बुराई अवे ॥ । 
#ी ककि एक चद़ी विया, माखन मटकी भूमि 
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| गवाछिन फेठ मचवे ॥ नारायण यह साख भरगे, | 


क 9 श ननि ग्य रि क विरे 
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पान खीख। , : (१) 


क अ | 


गिरे ॥ ताहि विडारि कृष रखवारी, याहूष मोहि 
| दोष लगावै ॥ यही समञ्चके सखा बुलाये' मति कहं 


















| 


| घर्‌ बुायके चोर वनाव ॥ १७॥। 


| हायगा ॥ १८ ॥ 
| वा 
| नारायण म॒ स॒त्य कटः विना कषट छढ छ । 


इति श्रीमाखनचोर रीड श्रीनारायण स्वामीजीं 
कृत समप्ता ॥ १॥ 


अथ उरहनो ठीड प्रारंभः । 
( समाजी वचन. ) 


दोहा। 
| विधु बदनी शोभा घनी, म॒गनेनी बरषाम । 





| सहनह नन्द मवन गई, दवे सुदरर्थाम॥ १ ॥ | 


। | ©6-0 त (त७।08 ५ (५4८54618. 00260 0४ उ आाछनात ` त "कता जरान्वितः नफ ५ 





वात्तिक । | 
| यह्‌ वचन रसीठे सुनिके सखी युसक्याय गड | 
| अर्‌ शमा वाम्‌ का शाभा नरस बा बाट 
| हार या चतराइपे, तब अपि बाछ अर सखा, 
| घवरवि क्यों है अभीतो कड बेर बिहार | 
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| ये टीला जो नित सुने, पावे परमानन्द ॥ १९॥ 
































( १६) ब्रनविहार । ` 


। ------ ---- ---- ` -- -- -- ------- - ------- 





॥ दोहा | 
निरि रूप अति ख॒दितमनः घर आहं बननारि। || 
| अपर सखी वञ्चन टगी, याकी दशा निहारि॥२॥ || 
दोहा । । 
सखी त्र प्रात सो, नाहि भाषत सख बेन । |. 
यो न क्क शगार तनः दियो न काजरनन॥३॥ || 
उत्तर सखीको सखी प्रति । 1 
राग सन्द्रा। ॥ 
| एरी मतो सहज सुभाव गइ नन्द के, तहां | 
देख्यो सुख ओर ॥ अस्ताई ॥ इकलठे श्याम || 
। नदसी धजसो, ठादे भवन की पोर ॥ रतन श्ँगार | 


| बहार हसन की, माथे केशर खोर ॥ नारायण || 
| सो छबि रग छाई, रही न काजर टर्‌ ॥ ४ ॥ 


वार्तिकं । 
यह स॒निक सखी आपस मे कहने लगी ॥  ॥ 
राभ प्रज । 


अब नन्द्‌ भवन मं चारी बीर ॥ आस्ता ॥ 
| सिरे कन्द बिन कल न॒ परतः धरी पल्‌ छिन 4 


र 
के 
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लगाव, पुनि उतही को धावे, परी इनपे. भीर ॥ 
तन सुरत विसारी, ठगी चटपटी भारी, नारायण | 
| हमारी, को जानत पीर ॥ ६ ॥ 

| 






दोहा । 
| जुरि मिलक पुनि गदं सब, नवगोरी बज बाल ॥ | 
। मिस उराहनो करि सुर निरखत मोहनटाट॥७॥ | 
सखी वचन यश्ोदाप्रति। 1 
खम्पाचका जिडखा। 

| हमारी एकार सुना नन्दरानी ॥ आस्ता ॥ तेरा | 
छे गेल नित रोके, नयो भयौ दधि दानी ॥ ओर | 
| चाट करत जो हम्सो, सो हम कहत छजानी।॥ | 
नारायण ताक तुम बर जा, बोलत अटपटि बानी | 
अपर सखी वचन यशोदा परति । ` 
जोगिया आसावरी । | 

हमारो न्याव करो महतारी॥अ स्ताई ॥ या बन | 
| म प्रगटयो उतपाती, तेरो छेढ विहा ॥ विना बात | 
| हमसा नित अटक टीठ बड़ा द भारी ॥ अचर | 
। सटाके पटकि शिर गागर, एनि टाटो दे गारी ॥ 
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| तेम वाको घर मं नर्हिं बरजनति, कुल की रति | 
| बिगारी॥ नारायण कटं जान परत है, एक सलाह 
1 तदय ॥९॥ 
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9८) ` तेनविहार। 


अपर सखी वचन यशोदा प्रति । 
क[खिगड़ा धीमा ताड । 


केरे, >$ (न 


ब्रन मं केसे बसरी माई ॥ आस्ताई ॥ हां | 
नित अति उतात्‌ कएत ह तेरो कषर कन्हा॥ | 
| 





भारही मे सोवत अंगना मे, अचकही आय जगाई॥ 
उठरी सखी तोहि द्वारे प, ररत कोऊ गाइ ॥ म 
ता द्वार पदेखषे निकसी, काहे करां ते आह ॥ 
पीछे ते इन्‌ घर भीतर सो! सांकर तुरत ठगाई ॥ || 
मं बाहर ये भवन माहि मनः मानतं धूम मचाई ॥ 
बासन फोरि तोरि सबकीकेः दधि गोरस। 
| टरकाइ ॥ यह कौतक सुनिफ बजवानेता, निसखन | 
। को सब धाई। हसि हसिके मिलि बृज्लत मासो, कदा 
लीला कैटई ॥ भति मंवि की बोली बोकत, जो 
जाक मन माई ॥ में अपने मन कहं नारायणः, यहं | 
कहा कुमति कमाई ॥ १० ॥ | 
यशोदाव्चन। | 
राग गेड़ी जोनपुरी । 1. । 
ग्वाछणिनि अठ उगाहनो खाई ॥ आस्तडइ ॥ कव 
त्रे वर गयो संवरो, कब गोरसटरकाडई ॥ याह | 
मिस मेरे मोहन को, त्‌ अबदेखन आई ॥ नारायण | 
तरे मन की, भे जानि गई चतुराई ॥११॥ | 
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उराहनो खील । (१९) 
| 


सखी वचन यशोदा प्रति । ` 
| राग [वदलछवदट्‌ । 

। | य्चमति तेरी भटी बनि आई ॥ अस्ताई ॥ पूत 
। | सपरत प्रगट भयो जाको, नित उठ करत कमाई ॥ 
। | भषण चीर चराय हमारे, मानत अधिक बडाहै॥वर | 
| मे लाय तोहि पहरवतः भर कवर सृखदाहै।वाट | ` 
| बाट नित मागत डके, निज इर रीति मिट ॥ | ` 
| नारायण सोई करे कतक, नो ते पद्री पटह ॥१२॥ | 
यशोदा वचन सखी प्रति । 
रग ठोड़ी जौनपुर । | 
| गाछ क्प के मद इतरवि॥आस्ताई॥त्‌ अति | 
तरुण मेरो सुत बवाछक, नाहक दोष गवि ॥ तुही | ` 
नई भईं जोबन वारी, नेक छाज नर्हिं अव॥ नारा- | 
यण अव जा घर्‌ अपने, क्यो तू बात बनव ॥१३॥ | 
सखा वचन यशद प्रत । 
काल्गिडा । । 
| बनरानी तैने भौ सुत जायो ॥आस्ताईै॥ षर | ` 
बाहर नित अटकत मसी करत जौ जिय में भायो 
म्र्‌ भवन म्‌ आय अचानक, निन पट अप इरा | 
या ॥ द्वार निकसि कहि याही चोरी, मेरो वसन | ` 
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५.२०). व्रनविहार । 


4 | चुशयौ ॥ पार परोसिन देखि हसे सब, मो मन 
| अति सकचायो ॥ नारायण तुमही रहो न में || 


| 
| 


लगव, दोष देवे मिल गारियां॥ दौरी दोरी आवा 
| नहि नेक सकुचावो, तुम रूप गरवीी, बड़ गोप की | 
| कुमारियां ॥ कदां भरो लाल, कहां त॒म नारायण, | 
| अचरज अवै बतं सुनिके तिहारियां ॥ १९५ ॥ | 


|| हम बसिबो भरि पायो ॥ १४॥ 
| यशोदा वचन सखी प्रति । 
खम्पाच का जख 
| मेरे य॒त पीक क्यों परी बजनारियां ॥आस्ताई॥ 
| कोऊ ता नच, कोर चोर र बनावे, नित घंटी 


सखी वचन । 
॥ ` दाह । 
| नद्‌ रानी त्‌ धन्य ह धन्य तिहार छट । 


वातिकं । 
भटो न्याव कियो । 
नंदरानी को बचन छाल जी प्रति । 
| राग खम्पाच । | 


| मोहन तृ इतनी कही मान ॥ आस्ताई ॥ बाहर मति 

















च न्क 


५ 
॥ 
| | 


[म 
व्क ह क ट 


हमहं बरन मं धन्य है जो नित सहं कृचाठ ॥१६॥ || 


, 
1 





उशहनो खीख। ( २१) 


उरश काहू सो, मेरे जीवन प्रान ॥ ब्रन बनितातेरे | ` 
गुन मोस नित प्रति करत बखान ॥ मेरो क्यो त्‌ 

साच न माने सनि टे अपने कान ॥ इन बातन सी । 
निंदा उपने, टङकरायत मं हान ॥ नारायण सुत बडे | ` 


| (र = ऊर, ॐ ९ 


बाप के, तनि द एसी बान ॥ १७॥ 


| लारृजी वचन मैया प्रति। 
| 







| चोटी तीना । 
| जननी तृ इनकी मति माने॥आस्ताई।नाविध 
| तू होते रिस मोप, सो यह कौतुक ठाने ॥ धोखे | 


| सां मीहि निकट बौरके, उर छ्गाय लियो याने॥ । 


। गवाह अचक आय पचत सख चमन कया | 3 
वाने ॥ खंजन दग च॑चर चपलासी, अनहं टिल | | 


अरे, कर 


भो ताने ॥ नारायण जेसी वे आप हे' तेसो ओर | ` 
जाने ॥ १८॥ ॑ 


| 
| योदा वचन खलजी प्रति। ` 
$ 





दोहा । | 
| छाल ऊचाछ न तजत तृ, समञ्ञायो बहवार । | 
चरि कहवि आप क। 8 के राजकुमार ॥ १९ ॥ 
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। हि ,. । । 

। ` ४." ( । र्‌ । 3 द । 

| # (९ व्रनाबहार्‌ । 

॥ नि~ ` 1 

| शि १ । #॥ लनल | ५ 

| कै, 


लाली वचन मेया प्रति। 
चोरी तीनतास्‌। | 
मया यह्‌ अहा दाष कमाव। अस्ताई।। बुञ्ज 
मेरे सखासंग के, जो तोहि सांच न अवे ॥ भवन | 
/॥ | शट तोठदी कहगी, गा चरन नहिं नै ॥ जो | 

जाऊं तो यह मग कड फेर उराहनो रवि । या 
चरि रचे टिग तेरे, तोरकै हार दिखवि।॥ त्‌ जननी |. 
सेरी अति भोरी,यकि कहे पतिअवि ॥ कित गज || 
राज कां मग कछन।, अनगटृ मे मिवे ॥ नारा- | 
9 । यण मोहन यख बातेसुनि यश्ुमति असिक्यवै२० | 

॥ यश्ोदाजा वचन सखी प्रति। 
शग मट्हार्‌ । 
 । देतउराहन। लज न आई॥ आस्त ई॥ भरा खाट 
| बज भर में मोरो नेक नही जानत चत॒राई ॥ खन 
 । यश्चुमाते के वचन हसी सवः नज निज भवन चटा 
हरखडईि ॥ न।रायण छ्खि चरित श्याम केः 
ब्रह्मादिक की मति बोराई । २१॥ | 
द्य 
। | . नारायण जं प्रीति स यद रदा छनि छत्‌ । 

 ॥ ताको खुन्दर सावर, धाम अपना दत॥२२॥ | 
| ९।त ~{डउराहना खख अनरायन स्वान 
कृत समाप्ता ॥२॥. ४ . 
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अखमिचोनी रीठा । ` (२३) 





= न ----------------------------------------- ------------------------------------------------ मै --- --- ------- 


। अथ ओँखमिचोनी टीला पारंभः। ` ५ 

|  (लाछजीको वचन. › 

रगखट। ` 

| हलधर के कोधे पै कर धर यों बे गोपाल ॥ 

। आस्ताद ॥ बल्दाऊ मरी कही मानो, टेर छे 

| सब ग्वाल ॥ गोवद्ध॑न की सुभग तरहदी, सवन 

| कद्म्ब तमाल ॥ इहकृत मोर भूमि हरियाली' 
भरे मधुर नट ताट ॥ रुचि सों तहां चरेगी गेय्याः 
देगी दूध विशाक ॥ नारायण इत हम तुम खेल, | 

ओखमिचौनी ख्या ॥ 4 ॥ 


दाखजा वचन्‌ । 
राग भरव । 
| यह्‌ बात भढ कह क ॥ आस्ताई ॥ अवार्‌ 
| मल सखा हमार गायन क चरा ॥ नज नज 
| षु टेवाय च्छा अब, जह कहत गाप ॥ नार 
| यण हटधर्‌ कै संख साः सुन हरषं सब गबा ॥ २॥ 
| वाात्तक । 


क श 


|: सखा आपसमे बेटे, अरेभैया ! यह सलाह 


। कन्दया न अच्छा बताह वेग चल। एर वा यर 
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पै जायके गेया तौ चरते छोड दई, ओर आप सब! 
मिलक आंखमिचोनी खेले गे ॥ ३ ॥ 


| समाजी वचन। 
| काड्िगड़ा 
| आंखमिचोनी खेटे दो भाई ॥ आस्ता ॥ 
# | भाजत म बाजत पग नूपुरः सुख पर श्रम निन्द्‌ छबि | 
` | छाई ॥ खेत सखा, प्रस्पर पकरत, हयर्‌ क | 
नियमं कद आई ॥ बेरिषेरि हरिदी को वत, निज | 
मन खीनत कवर कन्दा ॥ रिस हके एनि गये | 


मोसो बल भैया, राखत आट ये कोन भलाई॥५॥ | 
जाड वचन लख्जा बात । 
ग आस्वसय। 


क ~ ग 


| तुम उदास जिन हवी मेर खेखो यादी टर ॥ | 

आस्ताईं॥ हटधर को घर धसन्‌ न दगा, दान | 
को शिर मौर ॥ तेरे काज मनोहर भया आज ८ईह 
ओर ॥ नारायण चलि तोहि दिखाङुरर्बेधी भातर | 












कन्थे 
४ 
जाक 















वात्तिक। | 
| ये वचन जननी मख सुनके, अति उमंगसो खढजा | 
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मेयाकी अंँयरी पकड जब पोरीमे जायके गेया | 
करू देख्यो-तब आप बोठे-अरीमेया । यह गेया तो । 
बढ़ी सुंद्रह आर दूध भी घनां देयगी-तब जननी | ` 
काठ मुख चमक बोटी-अरे लाला! बाबाने तेरे दी | 
यिय मंगवाहह-दारको यामं कष्ठ साञ्चोनरी, तब । 
आप बोटे-याको नेक सों दध दाऊ्को भी| 
दियो करगे-तब नंद रानी दसके बोरी-। 
छाला ! तेरी राजी ॥ £ ॥ 
| द्[हा । | 
ताही छिन श्रीनंदज्‌, आये भवन मंज्ार॥ 1 
निजगोदी टै खाल क, बाटो हरष अपार ॥७॥ 
खीटा पूरण ब्ह्मको, भक्तजननके प्रान ॥ 
नारायण जे इषटननः करं तकना आन ॥ < ॥ 
इति श्रीं खमिचोनी खीखा श्रीनारायण स्वामीनी ` 
कृतसमाप्ता ॥ इ ॥ | 


अथ ्रधल्जा क उलव्यवन ठछढडा 
प्रार॑भमः। _ | 

यशोदा वचन । 

राग रामकडख 

लालन अव भोर भयो जागो बहरी ॥ | 








1 | 
क ` सयाया य 
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(२६) त्रनबिहार । 


। | आस्ताई ॥ घर घर उदि दधि विरोषं बन की 
# नवनारी ॥ भं तिहरे काज रखी रोनी धर्‌ 





समाजा कवचन । 
रागखट । 


एकं सखी उटि बड भोरदी नेदराय के भवन | 
गदे ॥ आस्ताई ॥ ताही समय जगे मनमोहन, आ 
कस बस यख कति नइ ॥ नैन उनीदे अमत परक 


|| शिथि वचन अति मोद मह ॥ नारायण यह छवि | 
लसि गान, मनं भीत को चित्र भई ॥२॥ || 
सखीं वचन नवगोपवध्‌ प्राते । | 

धुपद्‌ राग भरो । 

| आज सखी प्रात का, दग मीडत जगे कालः रूप | 

। के विशाल, सधु गणन कर जहाज ॥ आस्ताईं ॥ | 

| कुंडल सो उश्ञ्जी माछ यख पर्‌ अरकन का जाः | 

| भहैमे निहाल, निरखि शोभा का समाज ॥ आस्‌ 

| वंश ञ्चकत ग्रीव, कबहूं अंगड़इं टत, उपमा सम 

` || देत मोदिं आवत दै डाज ॥ नारायण यश्मति दिग 
| दतो गदं बति कनः याहीम भयराः एक 
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उत्थापन ङीख। ( २७) 
वात्तिक । 
नवगोपवधू बोढी हे सखी ! उनक देखिके मेरे 
नेतर कब सफल होयगे, थोरी देर पीछे लार्नीह्‌ 
बाहर पधरि ॥ ४ ॥ 
समाजी वचन। 
काल्गिड़ । 
भवन ते निकमे नंदछुमार॥ आस्ता॥ पचरंगी 
चीरा शिर सोहै, चितवन पे बिहार ॥ कानन मे 
|| सुतियन को चौकड।, गल एलन को हार ॥ नारा || 
यण नं आपी सुन्दर तिन्‌ कहा शं गार ॥५॥ 
समाजी बचन । 
दोहा । | 
गोपवधू के भवन टिग, जब आये गोपा । 
तब बोटी निज सखी सां, गोपवधूटी बाल ॥ ६ ॥ 
गोपवधू वचन । 


राग सट । ¢^ 
देखि सखी नव छल छवी, प्रत समय इतस | ` = 
| > जनि ॥आस्तार॥ कम समन बड दग नकि | ` 
श्याम सलोना मृदु खसिक्ये ॥ नाकौ चन्दश्ता | 
( भग बरनत जख शोभा ठखि चन्द्र नवे ॥ नारा- 
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१ यण यह किधो वदी ह, जो यश्चर्मा 
| कह ॥ ७ ॥ | 





सखी वचन । 
राग विभष्ति। 
४ यही मोहन जन माह बजबालछा ॥ अस्ताई ॥ 
| गजगति चर्त बजत पम नूपुर, उर सोहै वनमाला | 
| कमल फिरावत मदु मुसक्यावतः, बटत बचन | 
| रसालायामवरण ठखि कजत नीठकम।ण' पकज | ~. 
मेघ तमाल ॥ नेन संन करि इरत मन मनः इख |. 
द्युति चन्द्र विशाला ॥ नारायण प्रगव्यौ जाद्‌ गरः |. 
नंदराय को खला ॥ < ॥ | 
सखी वचन खलजी प्रति । 
दाहा । 
सनो खाल इक वरजवधू'धरत तिहार ध्यान । | 
ताहि तनक दीने दरस, निज दासी कर जान॥९॥ ||, 
वात्तिकं । ४ 
जब श्रीलालजी वा मोपवधूके टिगजाय के बतरˆ || 
यवे टे, तादी समय वानं अपन स।स्‌३ आवत 
देष्यो; तव इत सो लाजह्‌ प्रगट हो आई, सखी ती 
| ठज के आधीन है गहै, वाकी सास निकट आयक 
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उत्थापन खख । (२९) 


दनस्‌[ कहव लगा क्यार नदक टर कवा 

आर्या € तवष बढ अर इम(स पतग ज्ञ 

क आय परा ह तय ठव अपि ह पस बात वना 
यक नज ज्वन्‌ म चछ जयः ता पछ गापवघू 
अत व्याङकट हायकं सखा सा कह कगा॥ ३० ॥ | 
धुपद्‌ रग्भरा। | 


अज सखा प्रात काक, मर गह आय ररः । 
भ य नहर; वाकं रूपका नहास्स ॥अस्ताई॥ 
पूर्ण शश सम कषर [तिन ष इल [कलालः 
मधुर मधुर खानक बकः रह।नासमस्या॥ नाक 
म्‌ उुटकं सा ह' चतवन [चतह का माह अत | 
सगर्‌ चरणः चपर अनकृरर।॥नारायण हा ताङ़-| 
2॥ (मरन इतसा आइखजः मनका मनहा ~. 
९7; करन सखा प्यास्सय॥१9॥ 
वातिक । | 
हे सखा अबवत्‌ कच्छ एसा डपाय वताय जक्ष 
॥ वा चतचर सवर्‌ ईद्‌ख्‌ ॥ १२॥ 
राग खम्माच का जिडखा। 


(4 


|_ सव्रे के देखे विन परत न चेन ॥ आस्ताई ॥ 
छिन छिन मे अङ्कुखात सखीरी, रूप के प्यासे 
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` ब्रजविहार। 



















| § ॥: नेन॥ वह शोभा वह मंद्‌ ईदसनवर, वह तिर्छी दग | 


1 | सेन॥ नारायण करिगयो बावरी, मधुर सुनायके | 


। | बैन॥१३। | 

॥ | तववासखीने एक उपाय बतायोकियामिस 

। | यञ्चमति गृह जायके प्राणप्यारे को निरखि आ१४ 
॥ समाजी वचन । 


वातिकं । 


9 दोहा । ` [व 
| मिसबनायके न वधू, गइ यशोमति तीर । 
,) | निरखिलालको सुखभयो, मिद विरहकौ पीर 4^< | 
गोपवध वचन यशोदा प्रति । 

| | कारिगड़ा । 
। | रानी में कट्टर ब्व आदं ॥ आस्ताईं ॥ प्रत || 
। | समय काके खंखते अचरजसी चरचा सुनिपा || 
। | तीम्‌ क जो त्‌ सुनक एन, ननम्‌न्‌ विम 

। | मनि माह ॥ द्वैवापनको सुत भया कैस' तरा € वि 

| निधि कवर कन्दाइ ॥ हसे बोखी यञ्चुमात सुनि 

| बहना, तमदी जानत यह चतुराई ॥ नाराय 
। | याही मिस बाठिन, निरखतनंदर्नदनसुखदाई ˆ ६९ 
+ । दाहा ¦ 
| येरीलागोपलकीः जो गवि दिनरेन। | 








पनवट ठीखा । ( ३१ ) 
अन्त समय सदगति मिरे,जीषत पावे चन॥१७॥ 


इतं खख्जाका उत्थापन खड जचनासयण 
स्वामाजा कृत सपूणा ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
अथत्नलट कहाब्र्नः। 
| 
| 





समाजी वचन । 
दाहा 
पनघट का खीला नई, कहू प्रम सो गाय । 
नारायण जे रसिकजनः अवण करं चितलाय॥१॥ 
६ दाहा । । 
| निज निज वट ठे ब्रनवधरू, गईं ाडिली पास | 
| यञ्ना जल भरिवे चलो, छी रूपकी रास॥२॥ | 
तत्क । 
| तव श्रीजीने कदी हं सखी ! हमने अभी काहूक 
| सुखते सुनी है कि, वहां तौ ालजी महाराज 


६ राग दञ् सोर्ड। 
| कैसे जारी बीर, वट भरिवे नीर, ठाद यञ्ना 
| तीर सामरो अहीर, मारे रगन तीर, हर् सुषि 
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ठदेहैं॥३॥ । 
पुनि श्रीजी वचन सखीप्रति। |. 


„ ॐ ~यं ह ~ = क ` "क्कः कू: क 


। | शरीर ॥ आस्ता ॥ नित यही चित में चिता समाज | 


3 
क थत १ दै 4 शि, = ० नि १. ॥ # 





+" भीति 





( ३२ ) ऋन विहार । 













छ$ ऊर, 


| ब्रनराजं सो केसे बचेगी खाज, जिया कपे आजः | 
1 नाह धरत धीर ॥ वाको रूप दैक कांड जाद्‌ यं 
| कधा नारायण वशीकरण मन्न कधा ततरर्कै 
। पलही म, करे फकीर्‌ ॥ ४ ॥ 
सखा वचन श्रोजी प्रति। | 
वातिकं । । 
| सखी बोरी, हे प्यारी! आप तो पदठदी सो 
| इतनी डर्पा ही पधारो तो सही ॥ ८९॥ 
समाजी वचन । ` 
शग खट । ` 

| 

| 






| 
। 
| प्रात समय ब्रननारि सकर मि, वट य्चुना जर 

| मरन चली ॥ आस्ताई ॥ ओरपास तारागण सजनी' | 
| बीच चंद खख मानु ठी ॥ पग नृपुर्‌ कटि कि{किन 

| बाजे, पररि रही धनि कुज गी ॥ इत उत तकत 
चरत नारायण, आय न जवि कटं दयाम छरी १६॥ | 
सखा वचन सखी प्रति। | 

शग भर एकताखा। . 

देख सखी नदरा सन्ख ते अवि॥आस्ताई ॥ 
१9 


व 0 
क 5111] [11511018 ॥ |<71॥८5116118. 01011260 0४ 6811001 











पन्‌वट छडा । ( ३३ ) 






(८ 


| क्न गरो, नाहं भवे ॥ ७ ॥ 
तहा वचन खख प्रात । 
राग पद्हार्‌ । 
खाड़ी रहा बजनार सुन्दर बर ॥ आस्ताई॥ शूप 
कवटा कट नई छवि क जाहि दख माह नासे 
नर ॥ अते च॑चर्‌ दग मान सजत रख, कानन 





~< त-अ आ मि 9 क = वव ् 9 ॐ = ~ प्रद ट 
~ > ------~ ~न न ~ ------ 


 वृञ्चे कहां चडीं गागरिया शीस धर ॥ ८ ॥ 
खखा वचन कडजा ब्रात । 
दादर राग आसावरी । 

| ग निनं रोक। जीबन मदमति ॥ अशस्ताइ ॥ 
| इन बातन शाभा नाहं पावा; रजका मास गात्‌॥ 
| यहां हमे गुरुजन क डर ह, देखत आवत जाति ॥ 
म[सयण कटू अन्त ज। हतः तार्थाक फठ्‌ पातर 
| छठ! वचन सखी प्रति। 


कान्हरा बागेस्री । 
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॥ समञ्च मिक, र खज जवि ॥ नारायण नितप्रतिं 








साह अतयन छर्‌ ॥ नासयण हमसा [वन 
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। नेक हसि हेरि अख फेरि नारायण, हमसो चतुर || 





१ 4१ 8.8. , # ` 
। + >+ 1. ५1 । ॥, # ५ ॥ .¶ 1९ १. वि ॥ ॥ १ # * - } 4 
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ह (२) बरनविहार । 
। | अधर छाल दृगन की शोभा खि खानं ग मीन॥ | 


| च कया अपन अधन ॥ १०॥ 
सखी वचन खाछजी परति। 
राग इमन धीमा तार । | 
| मरी डगर न रोको नन्दलल ॥ आस्ताई।॥ ठम || 
| अपने जोवन के मद मं, करत फिरत नितप्रति ई | 
| चाल ॥ महा टीट बरजनो नदिं मानतः, नये नये ताद || 
उपने ख्या ॥ नारायण तुम निपट अनीतीः प्रगट 
भये ब्रन अन काट ॥११॥ | 
खारख्जी वचन सखी प्रति। | 
मौडकी सूरत । | 
क्यों नक मरिवे आहं इन वाटन पनिहारा ॥ अ] 
स्ताई ॥ भोरो भोरो वदन मदन मन मोह वात | 
। | करत प्यारी प्यारी ॥ अंग अंग मणि भूषण साट || 
॥: रूप की खिटी फुलवारी ॥ मधुर मधुर अधरन ॐ | 
| सिकावत, मन हरवि की विचारी ॥ जित चितवत || 
| तितत करत है वायक, तो सम कोन शिकारी ॥ नार || 
ए गगात हमा ५१..॥ 
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एनघट टीला । ^ (4) 


सखी वचन खारी प्रति । 
इं्चोटीका जिला । | 


निन मग रोको नन्दकिशोर ॥ आस्ताई॥ । 
तोहि उरञ्चन का बानि परीदं संज्ञ तकत नहि | 
भोर॥देर खगत मोहि सास रिस, तमे केर नित | ` 
रारसहावे, इन चाट कष हाथ न अवि, गाग्रि | ` 
या दइ फोर ॥ त॒म अति च॑चल छेक विहारी, केसे । 
कूख रखे मर्हतारी, यह अचरज मोको दै भारी, घर्‌ | 
र तेरो शोर ॥ नारायण अव क्यों इतशवो, महं | 
सो महन बात बद़ावो, तादी कू तुम ओंखि दिखावो, | 
जा हाय तेर्‌ बन्द्‌ार्‌ ॥ १३॥ | 
समाज वचन । | 
दोहा। 4 
सटकि छाल ब्रजबारकर, तोरि मोतियन हार । | 
बोट सुनि चेच चपल, कहा बट़ावत रार ॥१९॥ | 
सखी वचन । 
राग भूषाडी । | 


नन्द्लाल कुचार न कर इतनी ॥ आस्ता ॥ | ` 
| देखत ह मग नारि नगरकी' ओर सखी संग की | 
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५ ॥जासो केऊबरो नहि माने, बात कदो मख | 
तितनी ॥ नारायण जपि इतशो, सो खुरा 
कितनी ॥ १९५ ॥ 


वाात्त॒क । 


| रिरि सखी आपसमें किव लगीं चोरी बीर | 
| याकौ मया सो चलिके कहो, यह यों नहीं मनेगाः 
| तष अप बटे तुम भटेदी जाय कदो, मेरो को 


क 


॥ कहा करगौ एेसे किक चरे आये, अङ्‌ नागर |. 
| भेष धरिके मारगमें ठाद ह रहे जव थोरी देर पीर | 
| | सखी ह अय प्हची, अरइनको नर रूप मनोहर || 
| निरखिके वृश्चि लगीं 
यहां केसे दीहेःतव आप बोट, अश वीर आजम 
भोरदी यञ्चना ज भरिवि गई हली, तहां 


टाटाने मोसों केसी केसी कचा करी हं ॥ १६॥ | 
नवनागरी वचन सवसं । | 
| 


शम भूषा । 1 

| ग्र मरी गागरि फोरि गयो ॥ सखी नान्‌ | 
कां सो अजचक आय ठंगर । आस्ता ॥ नर चट | 

रिया चार चीरकरनिषट निडर एनिओंखिदिखा॥, 
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पनवटदरीखा। ` (३७ ) 










देखिषीर अति कोमल वैया, दो कर पकरि | ` 
 मरोरि गयो ॥ मोसों करै सुनि एरी खदरी, तो | 
समान ब्रन सुधर न कोऊ, नखसिखलों छवि परख | 
निर्व यख, सवन न की ओर गयो ॥ कर्हा- | 
र्ग कों कुचा टीट की, नाम छेत मेसे जिय | 
कपि, नारायण में घनो बरनि रही स॒तियन की | 
लर तोर गयो॥ १७॥ ` 
कख । 


अआजश्याम मेरी गागर फोर ॥ आस्ताई॥ गागरि | 
फोर मल सी ती फोर वाहये ठंगर बहियां मर | 
र ॥ छोक छाज ट रति मयादा, एक साथ उन | 
तण सम तोय ॥ अप समान सखा ग नटखट, के 
रोकत मगक करे चोरौ ॥मे वाकी कद्ठुमोट ड 
हं, मन चाद सो करे बरजनोरी॥ नारायण सव बदलो | 
गी, ओशन को सम जानेन मोरी ॥१८॥ | 


सखी वचन नवनाग प्रति। 

राग ईेमन कल्याण । ४, 

युनातट काहेको अकेटी गई ॥ आस्ता ॥ रीति | ` 
भांति नदी जाने यह कीः त्‌ बज आई नइ ॥ जो | 
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(३८) ्रनविदार । 


ऋ सिक्स 


_ ~ ~ ~ -------- ~ 





| तेरी उनवबेयां मरोरी' गागर फोर दइं ॥ याही मं 
| भाग समञ्च नारायण, ओर न अधिक भई ॥ १९॥ 
|  नवनागरिवचन सखी प्रति। 

। 4 डुमरी ञ्ञ्चादी का जिखा। 


कल, ख क, = (न 


 ॥ परी मोहिर्बास्री मनाम छे ठे टेरैरी॥ आस्ता ॥ | 


ल क 


 ॥ एसोर नख भयो, जोबन के मद्‌ कर सबन के | 
मे दसि देरेरी॥ निपट निडर मेरो अचरा पक-| 

| रकरि' सिरसा गगरिया गेरेरी ॥ नगर नारि निर | 
हि खत नारायणः डगर बगर नित घेरेरी ॥२०॥ | 
| वातिकं | || 
अरी बीर मेवाकी कोन कोन सी कुचार कटं ॥२१॥ | 

| रग डेमन 


॥ कटको कोदरा टीट छंगर मोहि गारियां देद | 
| जात॥ आस्ताई ॥ संग की सखी सुनत सब ठाद 
नेक नदी सकुचात्‌ ॥ ज्यो ज्या बरजतह मे वाकाः 
त्यो त्यो अति इतरात्‌ । नारायण बन मे रहं करः 
जहां नित प्रति उतपात ॥ २२॥ 

वातिक । 1 
। देसी ! अव ब्रन मे कैसे वसूः सखीने कही अर 


वि 


~, = 


चे 
पक न णी क 
क + ५ १ चः 
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1, १ 10 1 
॥ । # 


पनवट रीडा | ९.२९) 


२ [स 


डरे कयो, चरि यशोद पि कदि अवै, फिश्व। टीठ 
निबट लेगी ॥ २३॥ 


दहा । 


नारायण जोगी जिसे, धरत ध्यान दिन रेन । | 
ताहि बजवधु संगे; चीं उरान्हों देन ॥ २४॥ 





नवनागार्‌ वचन यशा ब्रत । 
रखता । 
सुनिरे यशादा रनी, त्‌ लार को बडाई ॥ सब 


| छोक खाज वाने, यमुनाम धाय वहा ॥ भोरही मं | 

गड जो, जक भरव काज भना ॥ पीके सों आय । 

अचानक, उन मदे मेरे नेना ॥ डरी मंदहदायको| ` 
है, तब बो टे बेना ॥ हों तौ रदी अकी, वा संग 
। | ग्वाल सेना ॥ तब सबने हो हो करिके, तारी मरी | 
। | बजाई ॥ सु ° ॥ १ ॥ हसि हीसिके छेक मोसो, किष # 1 
। | रगा ठढोा ॥ यह छवि तिहारे अख क, अव | 
। | कासां जवे तोटी ॥ निरसे कब्रूबदन कों कबहू बह 
। | दषे चोटी ॥ मे तो सङ्चकौ मारी, वास क न 
। | बोी ॥ पनि बहियां मेरी ्ञटकी, गागरि धरनि | 
| | गिराई ॥ सुनिले०॥ २॥ अंगिया के बद तोर, चंदरि 
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0  तनमिहार। 


अड क. १९।॥ इरी के निराखेवे कों, गल्वे्या | 

प्ररे डर ॥ यह सव चाट देखे, मग ठि पुरूष, | 
नारी ॥ ताहू प नाम मरे, ठैकर सुनवै गारी ॥ 
गुरुजन म मरा बने, या विधि कसी ईसाई३ ॥| 
सुनके ॥ २३ ज्यां ज्यों कटं मं दटरे, त्यो त्योदी || 
दनो अटक ॥ स॒सक्यवि दम मिले, कुटी | 
चव मटक ॥ कर्‌ करके सेनविनी, तन पुरसे || 

र टक ॥। अव आर कहा कहू मः गलदहार ल्क || 

लटक ॥ एक साथवाने पेसी पकरी 'नेलनताई ॥ | 

1 इिरे० ॥ ४ ॥ केवह कृद बतारा, त्‌ क्यों अर्का || 
। | आ कर वश्ये तेरे पति की, तसां भई लरा१॥ | 
चटी भवन हम्‌, करि मोसां मिता षिच | 
तेरी मेरी, जारी भटी बनाई ॥ नारायण वाका || 

बाति, खनिक म अति नाई सान ° ॥ ०५ ॥ ९९ | 


वातिक । | 
। 


तव नंदरानीजी ने कही अरी सखी मरो टट ना 
न कौनसे बनमें गेया चरावत होय॒ग, त्‌ कया || 


नव वृथा दोष टमवि । तव सवरा बोटी अरात्‌ 
हायगो, जो त्‌ न माने तौ हम दिखायभी <५। | 


१. गुण कदा जने कूं यु्हाही उधम करत्‌. 
४ | तन कटके पनि भवनवे बाहर आयक आ१.१। 
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पनवट खीखा। ( &१ ) 


कहिवे लगीं, क्यों वीर । अब यशोदा कू केसे साच 
अवे, जब सावर बोढी, मोक खलजी बनायके | 
दूरिसों यशोदा कू दिखाय दीजो कि देखे, अव ति 
हारो रयामसुंदर कोनसे वन मे गऊ चराय र्यो है 
तब सबने कदी हषे सखी यही ठीक हे, फिर सावः 
रीने ओट करिके जब अपनो निज स्वरूप प्रगट कि 
यो, तब एक संग सब सखी अचरज होयके निहा | 
रवे टमी, न सावरी कहत बने न संवरो कहत बने, | 
फिर हसि दसिके कदि ठगी धन्य हौ छालजी । ` 
| 
{ 





महाराज अपनी मया हू सं न चके, तब आप बे, 
अर। सखा! कहू चतुरह चके ह१॥२६॥ 
| दाहा। 
ये टीला युनाथ की, जो सनिहे चितलाय। 
नरयण तक सदाः चरषतरह सहाय ॥ २५७॥ 
इति श्रीपनवटङीखा श्रीनारायण स्वामीजी 
कृत सम्पूणां ॥ ५ ॥ 





अथ नवलसखीका दानटीटखा प्रारंभ । | 

समाजी वचन । ::0 
| दोहा । हि 
। धनि व्रजवासी नारि नर' धनि वृंदावन धाम ॥ 
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¢ (४२)  त्रनबिहार। 
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| नारायण सुरपति जिन्द निशि दिन करतप्रणाम9 
। 11 दोहा । -त 
प्रात समय ब्रन नागरी, सजि अपनो श्चंगार ॥ 
| गोरस बेचन को चर्टी, गजगामिनि समार ॥२॥ 
ह | ५  दोदा। 
| मगमें ददो संवरो, रोकि सबनकी गेल ॥ | 


९ 
| 





| रूपि अरविन्द दग रसिक शिरोमणि रेट ३॥ 
क. ` दोहा । 3 









५4 ® (न 


# | जब पचा ल] आयके, मृगनेनी वरबाम ॥ 
| , ५५  ॥ 
कहा जाउ ठाद्ी रदी, तुम्हें रूप अभिमान ॥ । 
अब अगे पग जिन धराविना दिये दधि दान 
दोहा। | 
| सनत वचन नदलाकके! हंसी सकृ बरनवाल | | 
१. देखौरी अब सोवरो, नद चकत हे चाड ॥६॥ | 
0. दोहा । , व 
| एक सखी की धन्‌ पकरःईसि बोरे नरान 
| प्यारी त्‌ आई नई दही वेचिवे आज ॥ ५ ॥ 
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नवरुप्खीकी दनखीखा । ` ( ७३ ) 


 खख्जी वचन नवलसषखी प्रति । 
दः डमरो खम्पाचकाज्दि। 
आन तूनवे्टी दधि बेंचवे कू आईरी॥अ स्ता 
निन की उर्मग सों अमत चरत, गजमत्तह की 
गते तें छारी ॥ नेनन के बान भोंह तानक 
कमान कहो कोनपे यह करी हे चद्ारी ॥ रूप 
का निका सुधराई नारायण, कर्हठग कर में 
षडाइरी ॥ ८ ॥ 
वडी खखी वचन ठखाटलजी पति । 
काङ्ग । ` 3.4 
लाल त॒म कृदेको इतरवो॥आस्ताई।॥मोरपंख | 
उरस पगिया मं, यापे बडे कहावो ॥ जब तें प्रगट | ॑ 
भय तुम वरजम, घर घर धूम मचावो ॥ माखन रंक | ` 
| चराय हमारी, मिट गोपन संग पावो ॥ फटी 
एरानी कामरि ओदो, बन वन धेनु चरावो ॥ नारा | 
यण फिर कौन भरसे, एते गार वजावौ ॥ ९॥ | 
त्छखछजा वचन नड सखा बति ॥ । 
दादर आड़ा काडिगड़ । ॥ 
हमारो दान देउ बजनारी ॥ आस्ता ॥ मद 
माते गजगामिनि डोः तदपि बेचनहारी ॥ शूप | ` 
ताहि विभनाने दीन ज्यो चेदा उजियारी मड़की | 

















( ९& ) 


~ ---- न! 
टीटे ने क ~ 
| त गर भ रा खतियन माग सवारी ॥ दार 
६ ' अख्कै घूंघर वारी ॥ या जजमें 
या छवि पे, कान्दजं देखी भारी ॥ नारायण तर 
(य बिहारी ॥ १०॥ | 
वड़ा सखी वचन । 
| रगडा । 
मरा १५ रना यडुराई ॥ आस्ताई॥ याकी दधि 
| अबदीं मति लटो, तुमको नंद दहाई ॥ याकी सास | 
भरट यारनव्‌न हमारे ठाई ॥ गोरस बेचन 
हि सखव या कहि संग पठाई ॥ नई वृध एन 
निपट हु भर नाह जानत चतुराई ॥ तासो या।हं 
आन मति राक, अवी गोने आई ॥ काज करत्‌ 
मुख घंवट आई, तुम्दं देखि सकुचाई ॥ नारायय 
हठ तजो सांबरे, निरखत रोग लुगाई ॥ 9१ ॥ 
खछाटछख्जाको वचन खखा प्रत । 
स्रद्योटी का जिडा। ५ 
सखी त॒म नेक तो रूप दिखावीौ ॥ आस्ताई ॥ 
घचट पट सुख ओट करो क्यो, याहि तनक _ < 
काव ॥ ब्रनमे काज कर सो बोरी ईपि हसक +त 
रावो ॥ नारायण दम दो बरोबर, क्यो इतना 
स॒कुचावो ॥ १२॥ 1 
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नवटसखीका दानरखीडा । (9) 4 





राग ्ञ्चारा। | 
| ` सखी त॒म मेरीओर क्यों न हेरो ॥ आस्ता ॥ 
॥ बरसाने म पहर तेरो, कँ कोऊ गवि गमेरो ॥ तु 
॥ मोसो इतनी क्यो सङ्क चत, मेह देवर तेरो ॥ घुघट 
॥ खोटि एरी नवनागरि, दान दीजिये मेरो ॥ खाज 
॥ करो गोरस कयां बेचो, घर घर सञ्च स्वरो ॥ ना 
॥ रायण नित कुंजगछिन मे,रहे कान्ह को डेरो॥१३॥ 
सखा वचन खाटलजा प्राते । ` 
राग ञ्जञ्जादा। 

याको चूषट पट न उधारो।॥आस्ताह।परजरिय 
देखि अनीति करौ तम, नई नई रीति निकारो ॥ 
बड महरि कौ पज्रबधू हे, नेक तो बात षिचारो ॥ 
भटे बुरे की काज न तुसको, मन भावति करिषार॥ 
दधि गोरस पे दान गावत, मानों राजन विहारो ॥ 
नारायण है कान हमारे, मग को रोकनवारो ॥१४॥ 
वात्तिक। ` | ६ 

लकालजीं बारे अरो सखी । त्‌ इतना क्या हथ | 
नचायरही हे, घुंवट तो हम बको उवार कट्कु| 
तिहदारो तो नाहीं उघारे ॥ १५॥ | 

दूताका चाड । 
त्‌ इतनी क्या हाथ नचावत, वरोकच् कड घूचट 
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(9६) ` वरनविहार । 


खोरे ॥ जो एेसी र खाजवती त्‌ ता क्यों भोरं 
धर घर डोरे ॥ जोवन माहि फिर मदमाती, अप 
समान न आओरको तोर, नारायण दधि बेचनहार व्‌, 
नेकं न बात विचारिके बोरे ॥ १६॥ 
सखो वचन । 
 . बरवा दती की चाड । 
आपं भले गशणवान बनां तम, ओरन म अति 
खोट बतावो ॥ माखन चोर कहावत दो नितः 
| तोऊनहा मनमाह छ्जावो ॥ रतन जड आभरूष्ण 
परे, छां लियि कृर को फेलावो ॥ नारायण सव 
लोग हसेगे, प्रथम उतार इन्दे धरि आवो ॥ १७॥ 
ठछादजा वचन सखखा प्रात । 
| दोहा । । 
|॥ दधि जोबन नवशूप को, जब छग देड न दान ॥ 
। तव र्ग जान न पाउगी'कोटिकं करा सयान ५ 
खशा वचन खख्जा प्रत । 
शग भशा। 

॥ मार दौज मोहन प्यारे ॥ आस्ताई॥ इन बात 
शोभा नर्हि पाबो, तम हो राजदुलारे ॥ बहत हं 
 ॥ जिन्‌ करा सव्र, सुनिहे कंत हमारे ॥ तम 
{ | को कद्र न करेगो, हमें मदगे तारे ॥ देखे 

॥ + 19 7.7 ------7 
| ¶ 
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1 
नवरुसखीका दानखीखा। (०७). = 


नही हम कबहु, त॒म सम ञ्जगरन हारे ॥ नारायण 
क्यों रारि बढावोःरेद््‌ बापनवारे॥९॥ | 
लालजी वचन सखी प्रति। 
कार्गिडा । | 
वालिनि दान देत इठलवे ॥ आस्ताहे ॥ नित | ` 
प्रतिदहीत्‌या मारग हे, क्यों दधि बेचन जावे ॥ 
हमे कहत त्‌ द्व बापन को, अपने क्यो न गिनाव॥ 
नारायण देओ कोटिक ताने, कर नर्हिं टन 
पूवि ॥ २०॥ 
खखा वचन लखाटलजी ब्राति। 
राग मट्हार्‌ । 
छट गे मति रोके त्‌ हमारी रे ॥ आस्ता ॥ | 
चाल कुचार चलो जिन चंचल, चरचा करे सब । 
फुर नर्‌ नारीरे ॥ हम सुकुमार ठाद कपत हे" शिर | 
पर दधि की मटकिया भारीरे। नारयण ब्रन को 
न बसेगो, एेसी अनीति जो करनी षिचारीरे॥२१।। 
लाल्जा वचन सखा बत। 
मद्हार्‌ तान ताड । 
जोबन की मदमाती डोके री गजरिया ॥ 
अस्ता ॥ अग अग जोबन की उठत तरंग 
| न, नेना कजरारे भोहं तिरछी नजरिया ॥ हाथन | 
मे चूरी नकवेसर करनषूल, सुंदरी ठकिति ख्षिदेत | ` 
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ञं्रिया॥ अब लों तोसी नहिं देखी नारायण्‌+ 
| दधि की बेचनहारी नंदकी नगरिया ॥२२॥ । 
| सखी वचन छखाटजी परति। 

|  आड़ा काङ्गिड़ा । 


~ ५०) ऊर, ऋ (नन 


| छंडामेरीगेट नतो गारी भे सुनाऊंगी ॥ 
 । आस्ताई॥आरा के भूटेखे कटू मांसो जिन अटक . 
| अभी यञ्चमति पे पकरि छे जाऊगी ॥ पहेदी सां . 
| अपनी बडाई कहा करू मे, देखियो तो केसे तम्द | 
| नाच नचाञंगी ॥ जोम तोर्हिंसूधोन बनाञनारा 
। यण्‌, तीम निज बापकी न आज सों कहाङंगी२३॥ 


तादख्जा वचन सखा ब्रात । 

वरवे पीट्का जिख । 
पटे मरो दान चुकारी, पीछे बतराटइया प्यार 
आस्ताई॥ तौ समान तदिदेत दिखाई, नवजोबन, 
नव संदरताई, ओर करां छो करो बडा मोहन का 
| मन मोहनहारी ॥ अति बकि ह नेन तिहार साग 
धरे येन अनियारे, जिन हमसे चाय करि डर! 
इन समान नहि बाण कट।री ॥ नरायण जन भार 
लगावो, देउ दान अपने घर जावो, कयो मड्कीं 
चौपट गिरवावो, देख हैसंगे पुर नर नारा ॥ २९॥ 


(नं 


यो 
॥ र 6-0 9111 ।</15/8 ॥ ।<171॥.511618. 01011266 0४ 6687001 
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। 

















नवङ्सखीकां दानखीडखा । (९ ) 











क्हृडा बागस्षरा । 

जानेदंरी नानेदै तु यासो मति बोरे॥आस्ताई॥ 

। यह लंगर निबट्यो भयो जनमे, डगर चठत छषि 
तटे ॥ जाहि न छाज सच शरुजन की हसि हसि 
घुंघट खोरे ॥ नारायण यह इ गन कं रोगी, पर 

| नियज्ञोक्त डषे॥२५॥ _ 
अपर सखी वचन सखी प्रति। 

दरवार कान्हड 

। सब मिलि चलो नन्दगरह माई ॥ आस्ता ॥ 
इनहीं कै सुत भयो अनोखो, नइ नइ रीतिचराई ॥ 

मांगत दान न कान काहू का, पएेसी कहा ररि 

| कड ॥ नारायण या ग्राम बास करि, अबवहम बहु 
त अघाहं ॥२६॥ ८ 
खारजी वचन सवसो । 
| दाहा । 

अहो नवेी यण भरी, धरी मटकरिया शीस । ` 

। द्धि जोबन को दान हम, ठेगे बिस्वैबी्च॥२७॥ 

(| सखी वचन नवटस्षखी प्रति । 


सखी वचन सखी प्रति । 


। | अरौ सुहागनि सुंदरी नवदलहिन कमार । 
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3 4 09 बरनविहारं । 
| हठ निं छंडत सोषरो, वँवट नेक उघार॥२८॥ 
। |  समाजी वचन। | 
| | दोदा | | | 
। | धंषट पट कड खोटिके, खुसक्याई बनवार । | 
| देखि मनोहर शूप को, ममन भये नदलाल ॥२९॥ | 








सखा वचन ऊसउलढखजा बत | 
काडङ्गिड । | 

| अपनो दान ठेउ र्नदराल ॥ अस्ताई ॥ रस के || 
# | भरे वचन अति अटपट, कहन ठगी बरनवाल ॥ | 
दो ओर दग सों रग छागे, हियमें प्रमविशाट ॥ । 
नारायण या विधि सो हसि, ईसिकर कवत || 
गोपाल ॥३०॥ । 





वातिक । | 
सखी बोी अजी छाजी महाराज ! आप ती | 


| दान ्मागते रहे, फिर कयां न चियो- तब छलजी | 
| बे अरीसखी ! दधि मांगिवे को तो हमारे मिस | 
` | रघो यह रूप माधुरी निरखिके सदान भरिपायो॥ | 
॥ दाहा । 
` | य लीला ज) नित सुने, गरव द दं ताल । 
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छद्मदानटीका। = (५१) | 


इति श्रीनवर्‌ सखी की दानरखीखा श्रीनारायण 
` स्वामीजी कृत पम्पूणा ॥ ६॥ 
अथ श्रीछद्यदान लीला प्रारंभः। 
 समाजीव्चन। 
ध (|. | 
 दधिमटकी शिर पे धरी, चीं बेचिवे बा ॥ | 
नारायण ठाद गली, छेलछटी नदलाक ॥ १॥ | 
लछारख्जा वचन । 
खम्पाच । । 
दादी रदी गदी रहौ स प ॥ अस्ताई॥ | 
रजोरी कित जवो दारी, विना दिये दधि दान॥ | ` 
काहू भति उपमाम तेरी, कर नहिं सकत्‌ बखान॥ | 
घघटम सुख दमकत्‌पेसे' ज्या बाद्र मृ भान॥ | ` 
हम निजकर मागत रिसाततम्‌, भटी नही यह बा- | ` 
न ॥ नारायणतुम आजी आई, नह भई पहचान ॥ 


सखी वचन टारजौी प्रति। 
| मन कल्याण । ५ 
| | मनमोहन मोसों मति अटको॥ आस्ताई॥ | 


। ६ 
। 





[४ 
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४1 | टको न चीर, मरको नकैः दधि कीन गेल 

॥ मटकी पटको ॥ जसे कड त॒म दी सब नानृ, शण 
| तुम्हार अब कहा बखाचर, तनक तनक रस काज 
| शजरसः भवन भवन निशि दिन भटक ॥ तम कष 
| के बन मं भये दानीःरोकत्‌ हो मग नारि विरानी 
| दधि गोरस की टट मचाई, तम्दे न काहू को 
॥ खटको ॥ नारायण अबहं कहि मानों, ओरन कौ 
| सम मोहि न जानो, निकसि जायगी सब ठैगरां 
| चलो हरो घर को सटको ॥ ३ ॥ 
| समाजो वचन । 

दोहा । 

ञ्मगर अगर बतरात मग, निषट अनोखो छट ॥ 
मटकी फोरी लककटसां बिखरगयो दधि गेट ।।९॥ 


खशा बचन खडखछ्जाम्रत। 
मल्हार । 


कृयारं चर मेरो मटकिया पटका।। आस्ताई॥ | 
| करिक टिटाई, मग दधि विखराई सब चरी, 
 करकाईै, सुकमार वैयां ज्ञटकी ॥ अवी 
यशोदा टिग पकरि के जाऊ, तोहि एकन चलेगा 
तरी बात, नटरखदट कौ ॥ बदरो छेठंगी न द्ग 
| नारायण कनसी गरज मेरी, तोसा अव अटका।॥५ 
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छद्मदानखीसा । ` (43). 


अपर सखा वचन। 
1८4 

त्‌ यासो जीते नदी, छाग सुने हंभीर। 
जो क भई सो भई अब, चलि अपने घर बीर६॥ | 

सखा वचन सखी परति। 
| काड्गिड़ा । ` 
| म केसे घर जाऊ मोस ननद रृरेगी ॥ आस्ताई॥ 
| आगेदीं चवाव मेरो करति ह निशि दिन, मटकी के | 
| बिन देखें अधिक जरेगी ॥ कुटिक कुचाल वाके मन ¦ 4 | 
| की न थाह परः नकहां मञअठमूटसखमभरेगा॥ 



























याही सों मेँ अति घवरां मारायण, जानें बो कह 

मोपे दूषण धरेगी ॥ ७॥ ती 
समाजी वचन । 

दोहा | 

दामा को भेष धरिः प्यारी परम सनान। | 

प्रीतमके टिग आयक, या विधि करत बखान॥८॥ 

काङ्ग । _ | | 

दिं मेया वेगि इव ॥ अस्ताई ॥ बछग 

यो हे तेरो, पकरन में नहिं अवि। मोह कः, 
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व्रज रहार । ` 


॥ ॥१ लयो त्‌ जा लिवाय छा, जहां तोहि खेत पवे। नारा 
| यण अब चल तूञ्लटपट, नातर गाय खे ॥९॥ 
[8 वातिक । 
कालजी बोरे चल सखा, तब सखी बोटी, अबती 
| सखा की हिमायत सां छूट चे हौ, जब अकेले || 
| पाओमे तब समर्चगी, फिर मारगमे प्यारीजी ने 
| बृञ्ी, छालजी तुमने हमको परहचान्यों, खाली 
मोटे हे श्रीदामा आजत्‌ कच्रभांगपी आया € 
जो एेसे बृञ्च, तब श्रीजी हसिके बोली ॥ १०॥ 
दोहा । | 
हमहं छट केसो कियो, ठखि न सके गोपाल । 
निरखि ठलटी की नह छषि, पुनिरहषंतलाल॥११॥ 
वर्तक + 
कालजी बोटे बलिहार या भेष पे ॥ १२॥ 
दाहा | 
नारायण यह ग्न रस, त्रवण करे जो कोय । 
याजगम सुखसोरदहे, अंत समय गति दय।।१३।. 
इते श्रीछद्यदान खीला श्रीनारायण स्वामी 
जी कृत सम्पूणां ॥ ७॥ 
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॥ । | 
त ॥ । 
। 
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देवीपूनन खीखा। ` (५५ ) 
।  अथदेवीपृजनटीखा प्रार॑भः। | 
समाजी वचन । | 
दोहा । ५ | ` 
रतनजसित बृन्दाविपिन, सब खमांकी खान। | „^ 
गोर श्याम कीडत जहाँ, मंगठ मोद निधान ॥१॥ 
दोहा । 
अरूण उदय नवनागरी, कर मनन शंगार । 
देवी प्रनत ग्रेम सों, प्रीतम हित उश्धार्‌ ॥२॥ 
दोदा। 


उतसां नागरि भेष धरि! नंदर्नदन्‌ वृनराज। 
गोरी पूजन मिस चले, प्रिय के छलि काज ॥३॥ 
काङ्ग । 


नागरि मेष धरस्यो गिरिधारी ॥ आस्ताईै॥ तदी | ` 

|| आय पूजत देवीको, जहां पूजत्‌ वृषभान्‌ दछारी॥ | ~ 
| प्रथम ताहि स्नान करावत, अति हितसों ठे केच 
न सञ्चारी ॥ पुनि आभूषण पट पहराये, भार तिरक 

| गल माला डारी ॥ धूप दीप नैवे पान धरि, प्रेम 

| सहित आरती उतारी ॥ दाथ जोरि कष्ठ बिनती 
। | कीनि, हो प्रसन्न गिरिराज कुमारी ॥ बृञ्मतिङक्कमरि 
कहौ रहौ सजनी, तम मोहि रगत प्राणते प्यारी ॥ 
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: ( ५& ) ्रजबिहार। 


| नारायण बलिहार चलौ अव, मिटि दोऊ निरखें 
। 







फरवास ॥ & ॥ 
सखी वचन सखी प्रति । || 


9 जोनपुरी योडी । 
| आन कौन शघे संग डके ॥ आस्ताई ॥ 
| नवयोवन गजगामिनि भामिनि, हरखि निरखि 
| | निन छवि को तोषे ॥ श्याम वरण म॒खचंद्र 
प्रकाशित, कबहंक घुँंघट कबहुंक खोके ॥ नारायण 
यासा चलि बृञ्च, जो हम सा यह तन कहं बोटे ॥९९॥ 
सखा वचन वयज बत | 
दादश ञ्ञ्दटा का जखा। 
कहो प्यार यह कदां सो आई ॥ आस्ताद ॥ 
| कहा नाम को गामदै याको, कोन की दै यह 
| जाद ॥ यह हम सों इतनों क्यो सचति, के कु | 
| तमने सखद ॥ नारायण देखी न सुनी हमः 
 । नारि ते नारि खजा ॥ & ॥ 
 श्रीजी ओर सखी वचन परस्पर । 


का । 






रि 
^ "य र ् 









0 अर, (अ 


। | री मेरी या सजनी सों आजहि भई है चिन्हार॥ || 
॥ | आस्ताई॥ देवी पूनिके आई मो संग निरखन को || 
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र कक ९ ऋ छु) „ "कका क ह = ` ` छ = “कफ का क क क क ॥ च्च 


देवपूजन रीखा। ` ( «७ ) 

फुलवार ॥ मेरे हित इन ए बीनके छितं बनाये 
हार्‌ ॥ बदनी करनष्क अङ्‌ गजरे, भूषणविषिध 
प्रकार ॥ यह भूषण प्रीतम की रचना, यह वाकी 
अबुहार ॥ नारायण चाहे मति मानों, है यह 
नेदकुमार्‌ ॥ ७॥ 
0. श्रीजी वचन | 

ंञ्ञोदीका निखा । 

भलोभेष नागरी को बनि आये प्यारे॥आस्ताई॥ 
पगमे पायल बाजे हाथ गजररे ॥ मका किलोल 
करे, कानों म नियारे ॥ मोतिया कौ मांग परः| 
जाऊ बिहारे ॥ चंद के निकटसोहः नेक २ तारे ॥ 
नेन सेन मीठे बेन, खूप के उजारे ॥ नारायणञंग 
निरखि, कोटि मदन हारे ॥ < ॥ 

दोहा । 

लीखा श्यामा श्याम की, इख भंजन सुखरूप ॥ 
नारायण ज नित सुने ते नपरे भव कूप ॥९॥ | 


क न ~ कि 


। इत जदेवाःप्ननरख न्रनारायणस्वाम्‌। कृत सम्प्रणा ॥९॥ 


अथ नवदलखहेन खल पारंभः। 
| समाजा कर्चम । | 
दहा 
भाव नगरमंएकने, सतको कियो विवाह्‌ # 


९ 
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क ्रनाविहार्‌ । ` 


 नवदुलहिनि आई भवन, भयो परम उत्साह॥१। 
जेजेवंती | 

| एक के घर्‌ नवेदुलदहिनि आई ॥ आस्ताई॥ सै 
| | व्रजनारि लज वश सोचत, कीरति ऊमरि 
| न्योति पठा ॥ वे अपने मन कहा कर्टैगी, इनके 
भटे विवाह सगाई ॥ पांच बतासन के ठकाटठ्च सो 
 गीतन मर काहू न बुलाई ॥ एक सखी बेटा बहू 
दिग; भरि थारी पकवान मिठाई ॥ नारायण वे 
चटी बादनो, जहौ इती राधे सुखदाई ॥२ ॥ 
दुतीकी चाड पे। 

जब पृची प्यारी के महटन, इन को देखङ+ 

| व्रि हरखाई ॥ करि आदर वेटारि सबन कु, कु 
| विवाह की बात चहं ॥ क्षमा करो यह चूक 
| हमारी, मे तिहर नहिं पह॑चन पाई ॥ नारायण 
। गईं भूलि काम मे, तमद्‌ दाख बहुत सकुचाई३।३। 
दतीकी चार पे। 

गाजकुमरि की देखि सुवरताहरषत सब मि 
कृरत्‌ बडाई ॥ क्यों न कदी तुम बचन अमी सम 

| गट भाच॒करर की प्रभुतादं ॥ बोी वरि व 
सग रीती तवरीती भरे पनीर ॥ नाराय 





| 
। 
| 
| 

















हमहं सब देखत, वाके मुख की सुदरताई ॥ ४ ॥ 
समाजी वचन । ` | 
द. 
आदि अतण जो कष, बतं भई रसाल। 
भवन द्वार सुनते रहे, रसिया मोहनलाङ ॥९ \॥ 
द्‌[ह्‌ा। 
प्यारी के मनकी लखी, चीं सखी बहु केन । 
पग पग में हरषत दियो, वड़ी चार गडरेन॥६॥ | 
दाहा । 
इत दुरुहिनि सुकुमार के, दृगन भरी अक्सान । 
तनस बस्चन उतारि के, सोय रही पट तान ॥५७॥ 
दहा । 4. 
दानहार जेसी क्रः तेसे। खागत योग । 
टिगह्‌ की ओंघन छमी, भटो बन्यो संयोग ॥८॥ 
दोहा। 
रसिक लाट तासों प्रथम, तकि भवन षधार्‌ । 
(द के पट पहरिके, बेटे धूँघट मार्‌ ॥ ९॥ 
भजन दरबार काच्हरा । | 
दुलहिनि को हरि शूप बनायो ॥ आस्ताहैठर्है | ` 
। गा पहरि ओदि चंदरिया' घंवट पट मुख पे लटका | 
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(६० ) | रन विहार । 





|| ये ॥ ज्या के त्यो बेटे बनठनके, नख सिख ठो निजं 
बदन दुरायो ॥ सखी आय देखी जब दुकहिनिः दि 
|| सजनी को ओंघत पायो ॥ कर अकञ्चोरि जगाथ 


| ताहि पुनि! हरखत सकट वृत्तान्त सुनायो ॥ नाराय 
| ण बहु के लवे कू, भावुकुमरि ने मोहि यटायो॥१०॥ 


॥ 
समाजा वचन । | 
दूताका चार्व । 
“ | संगखिवाय चीं इलहिनि को, रे तारो निजं 
# | भवन ठगाया ॥ख्खे न कतुकं नदटल केः | | 
| बहुको घर मं ंदवायो ॥ आवत देख बहूको प्यारी 
| निज मन में अति हषं बद्मय[॥ नारायण उरस्क 
| करि आदर, दाथ पकरि पन दग बलाया ॥११। 
|  भरियाजी वचन) 
॥ दूतीकी चाङ प। 
। ॥ भषण वसन अमा मगार्यः स्तनन क्‌ 
धार भरायो ॥ ठ दलहिनि त्‌ वदन दिखाई, य| 
॥ 9 ॥२ तोः चुंवट पट नाह नेक उखाया ॥ नारायण स 
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नवदुखहिन डीखा । ( &१ ) 


यि पि 


हसत परस्पर, आज बह ने हमे हरायो ॥ १२॥ 
द्‌ ताक चाप्‌ । 


तब बोष्टी दुकदहिनि की साभ, यने तौ इक स्वां 
फैटायो॥ हमक विदा करो श्रीराधे, आप दोऊकी 
जे मन भायो ॥ निपट हदीखी दे बापन की, सानतं 
नही बहत समञ्चायो ॥ नारायण निज भवन गह 
| सब, फिर याक प्यारी ने बुखायो ॥ १३॥ 


द्ताका चाषं । 


लखा कदे सुनो प्यारी, दसर पहर बजन पे 
आयो ॥ भटी बह याका सेवार्म, खान पान तुमने 
विसराया ॥मदखूगा हठ अव याका यान्ता ब्ह| 
खेर लायो ॥ नारायण या काहे पट श्रटक्यो| 
निकसि परयो यज्चमति को जायो ॥१४॥ । 


वातक । 


 स॒बर्हभि सिके कहनठगी बलिहार या सांवरी | 
बहू पे धिर पिषिो प्रसंग उनके घर नायवेहूको | 
होयवे रग्यो, ता पौरे सखिनने व्यारूके थार | ` 
। सजायके आगे छाय धरे ॥ १५ ॥ ५ 

सोरठ । 


व्यार करतदोऊ सुकमार॥आस्ताई॥मठरीटर | 


6-0 911 ।<1811108 ॥५ 0 
"क 11 1 ४ । 
॥ ,.॥ , ^ 1 4 "च ए. 
^+ 1) क #॥ 144 ++ (¢ | । 
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8 ६२) ` अनविहार। 


जटेवी लाड, सेव समोसेदार ॥ परी चहं पञ 
कचोरी, भाजी विविध प्रकार ॥ अदरख चटनी 
(बरे सुरब्बा, पापंर सोंठ अचार ॥ खजा दूध मल 
| खरचन, खिरसा मोहन थार ॥ सीतल जर पु 
|| पीवत सुचिसो, नारायण बलिहार ॥ १६ ॥ 
सखी वचन । 

जजवत्‌ा | । 

आज इन होडन पे बिदहारी॥आस्ताई॥नंदल। 
रतिपति विशाल छविः चन्द्रवदन बरषभान इलारी। 
बैठे कुंजभवन बतरावत, उपजावत सुख प्री 
प्यारी ॥ नारायण उपमां कहा दीने, मे अपने मं 
बहुत विचारी ॥ १७॥ 



















दाहा । | 
| तनि कतर्क जो नित सुने, यह खीला रस पुंज 
। | नारायण ताक युगल, बास देत निज इंज ॥१५ 


†# श, | | २।त्‌ ओ्रनवदुरखुदिन रीडखा श्रीनारायण स्वामीजा कृत 
+ <) | सम्पूणा॥र९॥ 


अथ मानलखला ( दृहावलखा , ष्रारमः। 
 सोरया। 
बिनय करू करजोरि' रसिक जनन के चरण म्‌ 
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मानरीख दोहावटी । ( ६३) 


नारायण चितडोरिः ८; रहे नित युगल पद्‌ ॥ १ ॥ | 
दहा | 

 अगणत गण रूपके यमकं, इनको मोहि नज्ञान । | 
गुण त्री स्कर के, तासों छीजो मान ॥२॥ | 

| एक्रेन निन पिया सौ, प्रिया खदित मन होय । | 
तोते की सुनिके कथा रही वरि पुनि सोय ॥३॥ | . 
बड़े भोर उठि सेन सो! श्री्रनराज कमर्‌ । | 
स्नान भवनमे न्हाय के, कियो नयो शगार ॥४॥ 
सुपने म देख्यो ल्लः छक आर क साथ।| 
उठि बेदी तब मानकरि धरिकपो . तर हाथ ॥९९॥ | 
भहं चढ़ी फरके अधर, रोम ट्टे सब अंग।| 
। | मान भूपे कटक को, चद्िआयो इक संग ॥ ६ ॥ | 
। | हसत न अुखचितवत न दग, सुनत नहीं कदकान । † 
| द्वार द्वार पे चौकियां, बेठारी नृपमान ॥७॥| 
। | मनकी गतिमलि ठि सखी, ब्दी ख्डी ले द्वार्‌ । | ` 
। | धोखेमे अपे न धसि, कपटी नन्दकुमार ॥८॥ | 
| इतसों प्रिय के टिग चे, प्रीतम परम प्रबीन।| 
। | सुरत युद्ध का खाटसा, ताम अति कयन ॥९॥ | 
धूचुषबाण बरनी गुहे" मद॒ खसक्यान कटार । | 
तिरछीचितवनसेक सम, हसे हेरनतलवार॥ १० ॥ | 
। | समर साज सबही सज्‌, अर्‌ शगार अनक । | 
। | यहन ठखी गढ़ मानने, लियोप्रथमही छेक॥ ११ ॥ | 
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[० = । 


शंगार खालजी । ` 
दाहा । 


| चरण चाई₹ बरूर सजत, बजत करत जु गान। 
मन रग भलत चोकडी, सुनि बरवे की तान ॥१२॥ 
रतन जड तिनपे कड, मनो गद रतिनाथ । 
| बड़े कड मन के निरखि, छे मन हाथों हाथ॥ १३॥ 
। भर न पटतर काल की, रवि शशि हिये छजाय । 
स्कच सहित बनके कड, पडचरण मे आय ॥१४॥ 
कृटि नटवर की निरखि रग, चांधत्‌ मुदितनिमष । 
द्र भाग कब सकत ह, द्र घंटिका देख ॥ १५॥ 
| कर्‌ कृकण मणि जरितं को, हरत आंख कब दख । 
मंदी कह ँदरी पलक, टि ठगावत पेख ॥ १६॥ 
श्याम वरण चित हरण केः हाथन पं हथष््ट । 
जिन्हे तके मन भूटिकेफेरन भटे भट ॥ १५। 
|| पहंची तक पह॑ची नह, निनका सुरत विशाट | 
बंद बंद सों बाजवन, बंधि डं तत्का ॥ १८ ॥ 
दयि हार गये हार तकः निर्खनहार्‌ विहार । 
|| उपमा कहत बनी नही, रहे निहार निहार ॥ १९॥ 
नाक बलाक खदहदावनो डर खोट कषा । 
नख शिख लो शं गारवर, जाको तोर न माल ॥२०॥ 
| सुकटमणी के शीस पै, सङटमणी छवि देत 
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पानखीर दोहावखी । ( ६९ ) 


कर्टेगी कठ कव छेन दे, बरबस मन हरि छेत्‌॥२१॥ 
बंधे पेच के पेच बर, पेच पेच में पेच । 
फिर निकसे कब पड मन, एेसे पेच कुपेच ॥२२॥ 
केश बेश शोभा वनी, कों करि सके बखान्‌ । | 


घुवररे कारे सधन, चिकने कान प्रमान ॥ २३॥ 1 












कोमल अमल पुशाक बर, चुस्त चनी सनि अग 
जाकी छवि निरखत गयोःनिज छि भ अनगर9 
बागा जिन समञ्चो इसे, बाग छाल अयुकूक । | 
बडे भाग या बाग के, जामे लालाफूड ॥ २५ ॥ 
बिधाननजोयाष्पको, खि कचु रहा सुचेत । 
नेन चोट सों ओट छी, वचन वचन कब देत॥२६॥ 
| अूमत चटत मतंग गति, कबहं ठिटक ठहरत्‌ । | 
मनों मदन मद पान करि भरि उममगमे नात्‌॥२७॥ | 
अघर मधुर हसि हरत मन, कर बर कमर फिरात। 
भवन गवन चर्हिकियो रोक दिये कित जात्‌ ॥२८॥ 
(0 सखी वचन खार्जी प्रात । 4 
| मे कान्ह अभिमान मन, टनन मो सम आन। | 
| मानसमाननमानजिर्हि मिस्योआजसन्मान २९५ | 
| ठट रहा न का अही, कहां चे रस खान । 
| जके मान गमान त॒म, कियो मान सच मान॥३०॥ 
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“त ६६ ) व्रनविहार । 








| कव्‌ वचन । | | 
सुनत सञ्च चितवत चकित, सोचत चित चितचोर 
सुपन तको के जाग तो, भलो भयो भ्रम भोर।।३१॥ 
घवराये सुधि बुधि उडी, थरहर कोपित अंग । 
पानी मद को चट्चौ जो, उतरि गयो इकसं ग॥३२॥ 
अहो दई कैसी भई की कदा इन बात । 
प्यारी प्यार विसारी के, मान कियो क्यों प्रात ३३॥ 

छखङ्जा वचन सखा प्रात । 


सखी तोहि सों साच कटि, साची दे के अठ 
कहूं रूट को नाम सुनि, साच न जवं शू2।।३५॥ 
> रेन तोहि सपनो भयो, के त्‌ आई देख । 
अथवा अपनी ओर ते, पटृत मीन अर मेख।। ३९५ 
| सखा वचन खङजा प्रात । 
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अभी प्रेमी णएलटा, अं सांच की सार ॥ ३६॥ 
कवि वचन । 
 ॥ तब मानी मन खाट छक, सच कदत ब्रजनार्‌ । 
बिरह जार मोपे दियो, मान शिकारी डार ॥ ३७॥ 
|  खारुजी वचन । 
पुनि बोट भोखेवदनः सो उपायत्‌ ठन। 
| जाविधि पव मान अव, भरी सभाञअपमान ।३८ 
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पानरीखा दोहावी । ( &७ ) 


सखा वचन्‌ । 
बहृतेरे तेरे पटे, जाड ताड छट छन्द । 
एक न मेरे टिग चे, चत॒राई बरजचन्द्‌ ॥ ३९॥ 
खाटजी वचन । 
जो आज्ञा पाऊं सखीः. आऊ तनक निहार । 
प्रिय मुख पंकज पे परो, केसे मान तुम्हार ॥४०॥ 
सी वचन । 
प्रीतम सो दिनि अव गये, करत रहे उपहास । 
बिन बृञ्च जाते चले, दार दोर के पास ॥9१॥ 
| खारा वचन्‌ । ` 
जवतो त भोर इती, अव तो चतुर दिखात । | 
पकरि छड कटि टदटी, बात बात मं बात ॥७२॥ | ` 
सखा वचन । 
कहा कहानी रे ठ्डं बात दोय कदु बात । 
चलो हदो सरको परं, मोहि न मीर सुहात ॥ ४३ ॥ 
| खार्जा वचन | 
। | विनय करत वानी धिसी, ठट बीतियो याम । 
| जिन में देसी निदुरताः तिन सो राखे राम ॥५९॥ 
|: सखी वचन । १ 
। | छठ बट करि केती कही, रहो न दामी जान । 
। | चहे सुनो या कानते, चह सुनो वा कान ॥ ५९ ॥ | 








(६८ ) जनविहार्‌ । 
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खर्जा वचन । 


|| पनि अधीन्‌ ह्वै कहं कर, जोर जोर बिन जोर ।| 
| सखी सखी ह जिन बने, कृपन समान कटो ॥४६॥ 
8 | सखी वचन । 
सुनत हेरि दासे फेरि मुखः बोटी बोटी मार्‌ । 
| विनय गिन को आप कीपे कर्मी कटिडा२।४७॥ 
कव्‌ वचन । 
कही गई सनि उन निकटःविकट कियो जिन मान॥ 
& छकी छषीटी छषि निरखी, विनत जोरि दरे पान ९८ 
# ५ सखी वचन श्रीजी प्रति । 
` | विनय कर्‌ न करू को का कू मतिधीर । 
माखेते तव॒ मान मेः मिग परेगी बीर ॥९९॥, 
चन्द्रमुखी चपटा चमक; चतुराई को खान । 
। कारण कवन कियो को, वरि किशोरी मान ५०. 
जो पेयेदी मान कोः चोरी खेओ बलाय । 
द्रारपाठ फिर द्वार पे, क्या राखे बटठाय ॥ "५१ ॥. 
कृवि बचन । | 
| ॥ उक्तं वचन के बान इनः, जब मारे ढे चार। 
|| द्वारपाल भजिवे खगे, सूने तजिके द्वार्‌ ॥ ९२ ॥ 
| श्रीजी वचन। 
ह सोह करि सेन सो, ब्रञ्लन ठगी सुजान 
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पानखखा दादावरी | (६९ ) 





। एक रागनिवरथो नही, त्‌ कहा गावत तान ॥ ५५३॥ 
सखा वचन्‌ । 
पिय चकोर बिन आप के, अति व्याङकल है 
आज । ज्यो ज्षख ज ते विरग गति, दरश देउ 
 निशिराज ॥ ४ ॥ 
| प्रीतम हाल इवा खि, अरी निदुर बरनवाल । 
छा कहां अव छा हे, या छिन्‌ तुमहौ रा८९९१॥ 
कवि वचन। 
 सुनतउटी तन एुरफुरी, फिर वेदी अनखत। | । 
फिर फिरके फर के अधर, बोला वचन रिसात९६॥ | ` 
| श्रीजी वचन सखी प्रति । + 
|. चुपरी चपरी निन करैः चुपरी उपरी बत । | 
मिलन सीखिवे दे उन्हें, उपरी उपरी मात ॥५७॥ | 
| यहां कहा कृद बटत हे, अड़े खड. बन छर । | 
। | फेठ फे सोये यहां, वहीं मचावृ फेल ॥ ५८ ॥ 
| खन रसि ट्ख रखे मन्‌ कपट किये जो श्याम | 
| द्या मया पति हया नहि जिन केसो किह | 
| क [म ॥ ९ ॥ ॥ 


1 
| 
| 
| 


्‌ कृवि वचन्‌ । 
पय सुभाव सागर प्रिया, नीर मनोहेमान।| 
| वचन उपायन सों भयोः विल्ग न मन 

| विसियान ॥६०॥ ` ।(\' | 
(091 | 60-0 9 ।सज० ४ 
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८. (७० ) ब्रज विहार । 


र (न (नि 





फिरि बगदी पिकिरे पगनः मुखते कट्त न बेन ।, 

जिमि हारे रन सूरिमा, आवत नीचे नेन ॥ ६१॥ 
देखत ही यख सखीःको, निज मुख भयो उदास । 

| सुख निवास विद्वासते, भये निराश तजे 
| आस ॥ ६२ ॥ । 
ठाढजी वचन । ` ॥ 


क्यो मरको इुरका इते, कदा उपाजयो ज्ञान । 
मृरकी म॒रकी कानके, प्यारी मुरकी जान।।&३॥ 


सखा वचन । 


कालन कहनी सो कीः वाने सुनी न कान । 
पिसे श॒स्ते कव पटा, ्ट्पट छट मान ॥ &४॥ 

| साम दाम कदि कोरि विधि, समज्ञा तब हेत । 
| सो काहू विधि प्राणपतिः बात लगन नहिं दे त।६९९५॥ 
| हेमवरण श्री लाडली, रोस कोटमें आज । 
। | बेटी मान मचान पे, सनो छार बजराज ॥ && । 
। | चाह स॒नावो चारि षट कं दश आट पुरान | 
` | जके मन मं मानैः सी कव मानत ज्ञान ॥ ६५। 
ठ्याङरूता खर्ज । 


| करत विचार्‌ विचार निधिः बहु वधि उर धरि धीर 
| श्रियाकछी टिम म अढी, किमिह पुज समीर 
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बृञ्च किस मिस मिलेगी, मे जामिंनि हूं शयाम७०॥ 
| भीर परी जो भीरहे, टट द्वार करि भीर ॥ ७१॥ 
| जिनरस चाख्यो प्रमको.तिन्हं न ओर सहाय ५२॥ | ` 
| जान जान जिन मिस करो, हदवे नान सुजान । | ` 
| जान न देव जान्यो, नातर्‌ दवा जान ॥ ७३ ॥ 


| सखी खी गति रालकी, निज मन रचत इन । | ` 


#; "क 


| या विधि सों सोचत सखी, एमि मन कियो विचार । 
| फिर छवि रहे के ना रहे, जेसी बनी अवार्‌ ॥ ७६ ॥ 


। 


मानरीखा दहावी । (७१) 










छाङ्जी वचन । | 
गहि ठोडी बजनारि की, बार बारे वार ।. 
गुण नभूरि हौं हरि असन, चार चार पै चा२॥६९॥ 
ससा वचन्‌ । 
सोविणियो द्रासे हरो, खाल बेर किहि काम । 





धीर धरो जग धीर बड, होत न धीर अधीर । 


रखनी वचन । 
यरा धरूता धर सदर धर्‌ न वस्य जाय ।| 





क[व वचन । 


द्रश स्वाति बिन कठ न छपिया पपीहा आज७४ | ( | 


मृग छना किमि संगे, भीतर कर प्यान । | 


सनमुख मान चला रद्यो, ब॑क विलोकन बान॥७९५॥ | 


अ दिखाउं पिय भ्रमर कू" यह शोभा को सान । | 


त \ 
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(७२)  ब्नविहारं । 


| कटी खिर दो एूक यह, फक कठी भइ आज।॥७७॥ 
चद्र वदन सुख सदन कौ, संग छे चटी तोह । 

| भरञ्चरदी रवि मानसो परिय कमोदिनी जोह्‌॥७८। 
व्यवस्था खख्जी । 

छगी मिलन की चरपरटी, भटी . सुरति वियोग। 
कव रग पक्षी चुगेगे, दरशन रूपी चोग ॥ ७९॥ 
देखि दूरिति भूरि कछषि, दरि दिये दख ठ । 
दुर दरिते कहं जिन, द्रि रहो मोपा ॥ <०। 
 मानकी शोभा । 

कृर कपो के त्रे धरिः बेदी अति छवि पाय। 
प्रानो तन धरि शान्तिरसपोद्यो कमल विक्ताय< 
कोड अंग फरकत नही, या वटी चुप चाप 
| मनो भीति के चिच की, छवी बनी हं आप ।॥ <२। 
। | सुख उदास कद दग दे" मनो उतारत स्वाम्‌ | 
 । ज्यों योगी जन वैदिक करत याम अष्टाग ॥<८३ 
वैटी नागरि मोन गहि विथुरं अलकन जोय 
प्रानो कमलखति जानि निशि मुख अदेर्दसोय <* 
लट्कन के मोती कटकः, अधरनयषं को मीर 
| मानो गटसों यो कहै, छनि खद जागीर ॥ < 
| ्टद्वैनेन कपोल पे, शोभा देत अपार 1 ` 
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|| वैरि नागिनी कमल चै, दरपन रही निहार ॥ ८६॥ | 
| माये मोतिन बंदनी, यहं शोभा नई भोति । 
रूप मानसर के निकट, बेदी हंसन पांति ॥ ८७॥ | 
ठट ठे निश्खत पिया, शोभा शोभा खन । 
मुख वनाव बेठन अदा, धरन कपोलन पान ॥ ८८॥ 
पाथेक पीय मन मागि मग, बेनी परसन जात ॥ | 
सीसषफूर ठग बीचरमे, करत रोक उत्पात ॥ ८९॥ | 
गोर बरण भो बंकं बर, लोचन अरुण स॒हात । 

| मतवारे दो खड छै, ठद्े उनेरी रात ॥ ९०॥ 
| नेन देखि सख टुटते; वरसन रगे कन । | 
अन ही प्यासे हम रहे, सुधा कचन बिन पान॥९१॥ 

कृवि वचन । 


श्री छवि सिधु अथाह की, को कैसे छे थाह। | ` 
अंगतरंग भुं भंवर, अलक उरग दग ग्राह ॥९२॥ | ` 
| । विनयं खटा का । 


निरख निश्ख शोभा हरष, पिय हितं दोत अपार। 
इरत उर्त विनती करतः जे श्री राजक्कमार॥९३॥ | 
पंकज विषधर मीनम्रगः सर खंजन बादाम।| ` 
प्यारीं तेरे रगनके, यह षिन दाम गुखाम ॥ ९४॥ 4 
समञ्च सुघरता शील सम, सार असार बिचार । | 
सुमुखि सुखोचनि सकट शण तुमं दिये करता९९५ | 
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(8) जनबिदार। ` | 
॥ सखी वचन श्रीजी भरति । 9 


| मिलन बचन स्नेह युत, बोी सखी विचार ॥ 
| प्यारी पिय ठट निकट, उठि निहार्‌ बलिहार ९९ 

जा मृग कां घायल कियो, तिरदी चितवन बान 
| परख ठेउ जिन फिर कहो, त्‌ छाई हे आन ॥ ९७॥ 
निः 


4 न्रा वचन सखा प्राति । 1 


| नेन तरेर वंक भो, नत्रवण सनत पिय नाम 
 |रिसि बश दवै कदि यहां कर्हाः श्याम रयामं 
+» || मनकाम् ॥ ९८ ॥ 
गौ `  छनतं निलल्नन लजत रहै, छाजवान के नेन ॥ 
| द्वारं द्वार शकं ज्जञाकेकं, आय दरशन दन ॥९९॥ 
| सखी वचन श्रीजी प्रति । 
कर्हा. गये किन केरहेःख्खी कान सी बात ॥ 

कै योही घर्‌ बेटिके, पर के काग उडात ॥१००॥ 

| राजा वचन सखा प्रात । 














{ 
 इनरीं सों ब्ञ्चे नही, जो खाढ करि भमीर॥ 
कर कंगन को आरसी, कहा करेगी बीर ॥ १०१॥ 
सजनी सजनी के रहे, रजनी भरि षनश्याम ॥ 
| भवन भवन भयरात निशि, भोर आय मम 
धाम ॥ १०२॥ 9 
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ई लखार्जा वचन आजा प्रति । 

| सुनि प्रिय के भोरे वचनः रचन अवण चित चोर ॥ 
| बोठे कदु मुसिक्यायके, नागर नवल किशोर १०३ 
| प्यारी प्यारी आपत, को नस है हेत ॥ 






श्रीजी वचन खर्ज प्रति । 







 ॥ 


|  ारजी वचन श्रीजी प्रति । | 


( (५ 


| सोच विमोचन सौचिकर' निदषि दे दीस ॥ 


षिन आज्ञा या द्रार की, चोखट सो सो कोस १०६॥ 
ओरीजी वचन खलजी प्रति । 


बृथा बात गरि गटि कदी, समश्च लियो कद खे ॥ 





र पा रोया 


( क (> 


खार्जां वचन श्राजा प्रत । 


। | अभय कयो अपनाय के, विदत सकट संसार ॥ 
। | अज कहा मन म भई दत द्वार ते दार्‌॥१०८॥ 
 ओ्रीजी वचन खछजी प्रति । | 
। | टार टा अख सों कदा, चटपट चटपट बात ॥ 
यह्‌ अचरजाविया घनी पटे एकही शत ॥ १०९॥ 
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मानटीखा दोदावरी । (७ ) 


| मे येह जानूं नदी कारी देके शेत ॥ १०९॥| ( 


| कर्‌ कर जिन बात कहौ, मकर हसत हे कान ॥ | 
। | युकरौ सुकर निहारि कै, मुख करे की शान५०५ || 


एक न मानू चहं तुम, केते पापर बे ॥ १०७ ॥ | 
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व्रनविहार्‌। ` 













कृषि वचन । | ३ 
आज बनी शोभा युग, को वणेत मतिधीर ॥ 
| भोरापन अर्‌ दीनता, मानो धरे शरीर ॥ ११०॥ 
छाजी वचन ओजी प्राति । 
रेन खे की कथा किन, रवण करी दुसराय ॥ 
तब सुधि आई मानिनी, तुरत गई मुसिक्यायप ११ 
हुरष पान माचन्‌ । 
ह॑सत हसत सखि कंचुकिन, टूटि टूटि गये बंद ॥ 
मंदिर के अंदर नयोः पूरि रो आनन्द ॥११२॥ 
कृविं वचन । 
|| उत चितवन मुसिक्यान इतदं पति अति छषिदेत। 
| मानो बंटत बायना; सजनी हस हंस छेत ॥ ११३॥ 
| रसिक जनन की कृषते, कियो कदं कशणगान्‌॥ 
| नतु नारायण बापरो, याको सके बखान्‌ ॥ ११५॥ 
। व्रजवासी धनि धनि विपनिः संत स्वामि य॒स्देव॥ 
। जासु कृपाते मद्यो कद्ग रहसका भेष।।११९५९॥ 
| विषवन हरन मंगर करन, चरन जुग सरकार ॥ 
| नारायण निज जनन के, जीवन प्राण अधा९।११६ 
इति श्रीदोदावली मानरीख ओआचरीनारायण 
स्वामीजी कृत सम्पूणां ॥ १० ॥ 
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[+ ` ` छिताः ` (ता ष 


। अथ खंडित। मानटीटखा । ^ 
समाजी वचन । 
| द्‌हा | 
एक सखी अति प्रम वश, भवन बुलायें छह । 
 बातन मं उरञ्ञायके, निरखत शूप विशाल ॥१॥ 
दोहा। 
अपर सखी छिपके तहां कोत॒क सकट निहार । | 
जाय क्यो एनि प्रिया सो, कद्क सहित बिस्ताररे 
दहा 
यह सुनिके प्रथ रस भई, पन इक सख बुलाय। | 
कही ताञ्च जादेख त्‌, खाल कहां षिरमाय॥ ३॥ | ` 
वातिक । ॥ ~ 
जव या सखीनेवा सखी के द्वार प जायके बृज्ञी | 
तब वह्‌ सखी | 
| षाटी अरी बीर। क्या हसी कृ, तेरे घरजो छल | 
| जी पधारतदहे यासो जो त्‌ कहै सो सब साच॥९॥ | 
फेर सखा वचन वासखं। प्राति। । 
कृ[{डगड । 


तेरे भवन यह कोन बिराजे ॥ आस्ता ॥ कचन | 
| मनोहर भाषततासा, कबडह मधुर धुन नूपुर बाज॥ | 
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( ७८ )  ब्रज्बहर्‌ । 


| मोर स॒कट की अक्क परत है, जाहि निरखि 
| शशि मन लाजं॥ नासुयण तर साचिकटि री, य 
 ( तिहारे आये किहि काजं ॥ ५५ ॥ | 
| वातिक । < । 
|. यह वचन सखी को सुनिके श्री ला जी बाह 
। प्यारी जी सो मति कियो, तब सखी बोरी, ३ 
| कहा कदगी, दूती ने पदकेदी समाचार पदंचाय 
ॐ || मान कराय दियो हे ॥&॥ 
सखी वचन लाल्जीसों । 
संसोटीका जि] त 


कितनो समश्य रदी, परघर जिन जावौ रात 
| उघरैगी बात प्रात छिपा ना रहेगी ॥ आस्ताः । 
 ॥ दतीजन चहं ओर डोकत ह याहि काज, अट सा 
| जाय कोउ प्यारी सो कहेगी॥राजन के दोयं कर्न 
| जये कटी छेत मानः ताहपे यह प्रगट चूक केरे 
| वो संहेगी ॥नारायण जेसो तम उनको जि 

|| गे तेसीदी तुम्द भाचनन्दनी चंदेगी ॥७॥ 
| 1 
फिर सखीन कही आप मेरे संग पधारो जो कह 
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॥ मोसों बनेगी मे सव प्रकार उनसो बिनतीकरूगी< 
॥ सखीवचन श्रीजी प्रति। | 
निखा । 


क ॐ क 


॥ प्यारी तेरे आगे ठा नदकिशोर ॥ आस्ताई॥ 
| काज भरे हग करत न सन्मुख, निरखत धरती | 
| ओर ॥ बिन समञ्चं इनसों बनिये, ओन लाख 
कृरोर ॥ नारायण अब क्षमा कानि, यह मागर 
 { कर जोर ॥ ९ 





श्रीजी वचन खारुजी प्राते। 

नेजेवंती । ॥ 4 

{_ कोन काज यहा आवत दी ज्‌॥ अस्ताहदसि | ` 

| लिये सोतिन घर वेद्‌, अव क्यो बात बनावत ही | 

| ज्ञ्‌ ॥ जासों करत नह रस तिया हसि हसि कंठ | ` 
| लगावत हो ज ॥ नारायण वाही के जावो, सोसो | . 
। | कहा सङ्कचावत ह। चू ॥ १० ॥ क 
खारजी वचन श्रीजी प्रति । । 
` जिडा। ष 

प्यारी सवर सुमारी नेक समज्ञके कने | ` 


| मानआस्ताई॥ मे तो गयो न काहु के भले ठीक | 
। | करो छबिखान ॥ दूती को कहा मिटेगो उनरस मं | 
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ब्रजविहार । 
















[4 


बिषसान ॥ प्रगटी निपट घर फोशी जाने एकं 
ये प्रानं ॥ साची कदी काहू ने बड़ लोगं 
| के है कान ॥ तमतो प्रिये अति भोरी नहिं साच 
ठ को ज्ञान॥मेरोतो मन मधुकर हे तमरो मुख 
कमल समान्‌ ॥ नारायण नितप्रति मोक एक 
आपही क रहे ध्यान ॥ ११॥ ॥ 


---- ---- ~ 


५८, <, 
>~ 





वातकं । 


(८ >> 


जब श्रीरा जीने देख्यो, कि या भति सं 
॥ मान नाहे छट, तब बाहर आयके सखी भेष धारणं 
| कृरि फिरश्री प्रेयाजी के निकट जायके समञ्जा। 
[ 1 येल हेप्यारी आपकू एेसो मान करिव योग्यं 
नही, क्यांकि आप प्रीति कोरातिको जानोद) 
| ओर आन में तिहरे प्रीतम सों तिहारे मनायव 
को बीरा उटखायके आइ हं अब मेरे आयवे कीं 
| छान राखो ॥ १२॥ 
सविर को व्चन। 
रेखता । 
¦ भ्रूषाला क स्वर्‌ । 

इतनो न मान कीजे, बरषभान की. इलारी ॥ तैर 
परनायवे म माष अम भयो है भारी ॥ . इतनो ० ॥ 


| प्रीतम को आजतो बिन'पल छिन न चैन अवन 
| दः 
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खण्डिता मानटीढा । (८१) 


| जी गतं भवनम, नहि बन कौ छवि सुहावे हसि 
| बोलिवो कदां को, नहिं खान पान भवे ॥ हाथन में 
| चित्र तेरो, पुनि पुनि हिये ठगावे ॥ अति विकल 
ह रद्य हे, वह सोविरो विहारी ॥ इतनो° ॥ प्यार 
के आगे अपने, मे यणकी कर बडाई ॥ तरे मनायवे 
को, बीरा उठा के आइ ॥ ब बुद्धि मो मे जितनी 
तितनी मे सब र्गाद । पे नेक हू न मेरी, चतुराई 
काम आहं ॥ सब विधि सो राजनीति, मे कडि क 
 हिके तोसों हारी ॥ इतनो० ॥ तेरी तो नित बडा 
सब सखी जन बखानें ॥ प्यारी हिय की कोमल 
सुपनेह्‌ रिस न जाने ॥ यह आज कदा मयो हैषेटी 
हो भरुटी ताने ॥ उन सखीजन को किव, अब्‌ 
कोन सांच मानें ॥ सब बूठही बड़ाई, भामिनि करें 
तिहा ॥ इतनो० ॥ छखाटनके साथ मिल्के बन 
| शोभा निरखो प्यारी ॥ कहं सघन ललित काया, 
| कटं पूली एल्वारी ॥ जसो भरे सरोवर, ञ्चकिं 
रहि हमन की डारी ॥ बोक्त अनेक पक्षी, 
बरनत है छषि तिहारी ॥ बढि बेगिरही पधार, यहं 
। | खाटसा हमारी ॥ इतनों° ॥ एरी युघर सयानीः 
। | मो विन्ती मानि टीजे ॥ तनिके यह मान अद्रा 
| प्यारे सा हेत कौजे ॥ नितही अधर सधारस्ष, हसे 
| हंसिके दौऊ पीजे॥ फिरकर न उनसं रूठी, बर | 
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(८२) : ब्रजविदहदार। 






दान यही दीने ॥ नारायणयाही कारण, निजे 
दमं पसारी ॥ इतनो ° ॥ १३॥ 1 
वतक । 
| यह्‌ नडरूप्‌ मनोहर देखिके श्रीजी ने इनको हाथ 
पकरिके क्यो, अरी तनक बेठितो जा, यहपेचाः 
यत पीर करि ीजो, तब सखी पास ते बोटी बहि 
हार, हमारो कहबो तो न मान्यो, अबअपनी रा 
सो हाथ पकरि के पास बेठायवे लगीं, इतसो ऊढ 
जी वाटे, बाह गहेको खाज । यह बचन स॒ 
) । ्रीजी सच सहित उसिक्याय गई, खालजी ग 
बयां देके हसिते लगे, ता पीके सखियननेव्याष 
भोग करायके आरती करी ॥१४ ॥ 
| दहा । 
श्र सधा गोविंदकीः टीला परम उदार ॥ 
 ॥ नारययण गाये सुनं, देत पदारथ चार ॥ १५५ ॥ 
 । इति ्रीखडिता मानरीखा श्रीनारायण स्वामीमीं 
करत सम्प्ूणा ॥११॥ छि 


अथ श्रीसंभ्नम मानलीला षरारभः। । 


समाजी वचन । { 
॥:.4 ५ दहा । 
| बडे भार सखसजते, जगे पिया छवि एेन 
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॥ ॥ 
1 
४ 
३ 
#। 





संभ्रम मानी । ( ८३ ) 


| प्यारी के भंगार हित, चरे खमन बन छैन ॥ १॥ 4 
 ॥ द्{हा। | | | 
॥ सोवत म पनि काडिदटी, सपनों देख्यो एक । ` 






तव मन में निश्चय भयो, गये काह के धाप॥३॥ | ` 
दहा । | 

एक सखी सों कदी तब, ठाद रित्‌ द्वार । 
मंदिर मं अवि नही, कपटी नंदङ्कमार ॥४॥ | । 
श्रीजी वचन दसरी सखी प्रति । 

दादरा बरमे पीट्ूका जिखा । क 

सखी नंदलाटा आवन नहीं प्व ॥ आस्ताई॥ | 
भीतर चरन धरन जिन दीनो, चहं जिते ्छचाे॥ | 
पेसेनको विश्वास कारी, कपट की बात बनवे॥ | 
नारायण एक मेरे भवन षिन, अंत चाह जहां 
जावै ॥ ९९ ॥ | 


द्‌[हा । 
ता पीछे जागी ट्टी, निकट न देखे श्याम । 


दाहा । 


सुमन बीनि जब सिरो, आयो मन्दिर द्वारं । 
| सखी न भीतर जान दे, वरजत बारम्बार ॥& ॥ 
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्रजबिदार । 


` ठखारजी कवचन । 
द[दय्‌ । 


हमे त्‌ जिन रोके नवल बजनगोरी ॥ आस्ताई॥ 
मो मन मे यह साच न आवत, श्ठीदों भानं 
किशोरी ॥ बीचहिते क्यों बात बनावत, रिससां 
भोह मरोरी ॥ नारायण विधेको कहा सञ्ज, 
रची घर्‌ फोरी ॥ ७ ॥ 


खसा वचन लालजा ब्रात । 
कार्गिड़ा । 


+ | _ द्वारे क्यों ठादे ्रनराज ॥ आस्ताई ॥ जहा 
| सों आये वहीं जावो तम, यहां नहीं कद काज । 
| छखभति सां विनय करो तम, एकन मानं आज॥ 
| नारायण बलिहार तिहारी, नकन आवत्‌ छाज ॥८॥ 


लछाहछजा बचन खख प्राते | 
कारिगडा । 


लाज सों मेरो काज कारी । आस्ताइ । षिन 
| प्यारी मोदि कलन परत हे, इक्‌ इक पट बीतत्‌ 
| देभारी। एेसी कहा चूक भई मोषे, तम सज 
| नी सब देखनहारी ॥ नारायण मोहि बेगि वताव 
| कयो ङूटी दरषभान इलारी ॥ ९॥ 
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संम मानटीखा । (८4) 
सखी वचन खाखजी प्रति । 
कृ{ड्गड़ा । 










मेका जानूं कुंजबिहारी ॥ आस्तां ॥ किहि 
कारणरूटी हं तम सों, च॑द्रयखी वृषभानकुमारी॥ 
जवते उठी प्रिया सोवततें, तब ही सों मनम 
रिस भारी ॥ ना जानूं क्क सपने मे उन, देखी 
हो करत्‌ति तिहारी ॥ ठे रहौ भीतर मति 
जावो, प्रीतम मानां कही हमारी ॥ नारायण जौ 
भज गहि रोक, पिर कहा षातरह गिरिधारी॥१०॥ 
ल्ाटछजी वचन सखी प्राति । 
 इंञ्चोदी। 
मोहिमति रोकेरी त्‌ एरीब्रननागरी॥आस्ताई॥ 
खूप की निधान है त्‌ यणनकी खान हेत्‌, तेरी | 
सम कोन आजः तेरो बषडो भागरी ॥ कहै तो 


~ 


= 


` = जज च 


| 


सृत्य करर्बाहुरी मे राग मर, कान्हरो किदारो | ` 


भरो, सोरठ विहागरी ॥ ततो सदा उपकारी, | 
हितहूकी करनहारी, आन नारायण मोसों, क्यों 
राखे लागरी॥११॥ ` 

वातिक । | 

| सखी बोी हे प्यारे ! यामं मेरो क्क दोष नदी 

मे तो उनकी आज्ञा सों रोकः प्रन्त अबअप एक 
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0) रनविहार । 


| कजे, जा रीतिसों मे कहं वाही रीतिसो | 
उनके निकट जायके विनती करो ॥ १२ | 
` इ्ंञ्लोटी का निखा) 
॥ प्थारी टिम जाय खाल धरि वचन कियो १ 
 आस्ताई ॥ नीची रख दणि नेन विनती कीजो 
विचारः र ख है ठाद दोऊ हाथ जोर रहिया ॥ | 
अचरा मुख पे दुराय, कबहूं भुषण संभार हके 
बलिहार उनकी कबहूं ठोडी गहियो ॥ नारायण | 
 भूलिकिन डरपियो निरादरसो, जो कदु वद्‌ कहै 

| 












आप, सबही बात सियो ॥ १३ ॥ | 
| दोश । | 
। सखी वचन सुनि सुदित मनःगये प्रिया दिम ख्‌॥ 
 भोरहि आन उदास कयोएरी रूप विशार ।१७॥ | 
प्रयाजा क्चन छखारजी प्राते । 
दपर खम्माच्‌ । 

प्यारे त्रे निय कीन जानी जाय बातरे ॥. 
आस्ताई ॥ कट तो साज्ञ आधी रात, रहत कहू | 
पिचिली रात, कटं प्रातरे ॥ उनदहीं सों जाओ. 
 बतराओ सख पा तम, जिन यह सिखाये द 

चात्र ॥ अव तोसों भ्रके न वों नारायण 
| जही रगं अपनी बसात ॥ १९५ ॥ । 


"थानम गत ततागाततान्कताकातततन्वाननानकानततन्ननणििे 
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सं्रममानटीका। = (८७) 
लाली वचन। + 
ठम ज्क म्‌। ५ 0 ( 

प्यारीजी तिहारे बिन क न परत ह॥।अस्ताह्‌॥ | 

| मंदिर अरर चि्रसरी ओर एखवारी, मोहि | + 

| कु प्रिय न लगत्‌ हे ॥ घनो समञ्ञायो इत उत | 4 

| बहलायो पुनिः तोह मन धीरन धरत है॥ एतौ | 

हठ आगे कब कियो नारायण, नेता हठ अनत्‌| 
कृरत्‌ ह्‌ ॥ १६॥ | { 









कै 
<< ॥) 
न्ड क = 





वातिक । ॥ . 

जब श्रीकाटजी किशोरीजी कौ बठेयालके गल- | । 
भयां देवे टगे तव री किशोरी को वचन ॥ १७॥ ॥.. 
टुमरी खम्माच । 9 4 

प्यार मेरे गरवा मे जिन डो वेया ॥ आस्ताई॥ | 
छओ न्‌ ठंगर मेरो पकरो न कर तुम, छोडो अव | 
कपट बलेयां। जावो पिया वाही मनभाईकेभवन | ` 
तुम जाके निस परत हो पेयां ॥ भटी टी सौहंक्यो | ` 
खां नारायण, जान म तिहार चतुर्यां ॥ १८॥ | 


लारखजी वचन श्रीजी प्रति। 
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जोगिया । 41 ५ 
| साची कौ किंधों हंसी करो नी ॥ आस्ताई॥ | 14 
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(८८) ` जजविहार। 


आज कहा कारण नजो मासाः वेर वेर की यहां 
सों टरो जी॥ कोन सखी कितमे चर्‌ वाको, 





| अपनी ओर निदारिके, देउ अभय वरदान ॥ क्ष 


1 ८१! "१ (का 0 


# "$ 









| 
जाका माह दाष धर जा ॥ नारयण यह अच 
रज्‌ मका रूढ कहत नाह नक इसर्[ जा ॥ १९ 
 श्राजी क्वचन खाल्जा प्रात । 
कृर्गड़ा । 


श्याम तुम वाही सजनी के पधार ॥ आस्ताई। 
जके बिना पछ चेन न तमको, आंकत दौ निशि 
ताही को द्वारां ॥ यदहं गदे क्यां देर रुगावतं 
जाओ छाल नवरूप निहार ॥ नारायण तिहार 
बातन को, अब मोक न रद्यो पतिया ॥ २०॥ 
ल्छाटखजी वचन । 
| खावनी की राह मेः; 3 
उदौ अब मान तजो गोरी रदी है रेन बहुतथो 
आस्ताई॥सदां सो तम मन की भोरी॥कहं मं श 
खाय तोरी ॥ओरन के बह काये त॒म, करि बेट 
हौ रोष॥ अठ सांच परखत नरी बथा देत दी दोष्‌॥ 
यही मोहिं अचरजनहे भारी ॥ 9 ॥ तनक 
चितवो सकुमारी ॥ शशी अुखपे हं बिहारी । 
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संभ्रम मानरीखा। ` ( ८९.) 


कृरो सब चूक अब, जो क्क भटे अजान ॥ एती 
विनती मानों मोरी ॥ २॥ विहारे यण नितप्रति 
गाङ ॥बिना आ ज्ञान कहूं नाङ॥ताहू पे दग अकण 
करि, भृकुटी केत चटाय ॥ जोरावर सों निब की 
काहू बिधि न बसाय॥ हरे हं हार जीतेह्‌ं हार्‌॥ ३॥ 
जिन्हे त॒म समञ्च हितकारी, सोई अति कपटी 
व्रननारीहम म एूट करायके, आप अलग मुसि 
| कयात । नारायण तमने करी, खरी स्याव की 
बात ॥ भटे को दंड बुरे पे प्यार ॥ ४॥ २१॥ 
वात्तिकं । | ४ 
पासते सखी बोटी हे प्यारी! एेसे अपने प्रतम | ` 
प्यारे की ओर सों कटोर न हनो चाहिये ॥ २२॥ 
सखी वचन। | 
धुपद । १ 
तेरोरी मुखारविंद' शरदचंद, छषिनिकन्द ताहि। 
| सदा निरखवेको संवरो चकार है॥ आस्ताह॥ | 
। | तापर त्‌ श्चुटी तानिभेटत नित मान ठानि छंडत 
नहि रिसं कौ बानि बडीत्‌ कटार हे॥ ता दिनते 
सोह खाई, अब नहि रूठोमी मरादःचाह पिया प्यारे | 
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0)  व्रजबिहार्‌। 


त्न 


| माहि, ओणन करोर दे॥यह सुनि ख॒सिक्याई 
| अंक भरे नवल छार, नारायण हरखि सखी, डर 
तृण तोर है ॥ २३॥ 4 
[1 ` दोह्य, 
| भावङ्कमरि नंदलार की, यह रील अभिराम 
| नारायण हितसों सुन पूरण हीवे काम॥ २ 


ङतं च्ास्नघ्रसमानखख न्रानारयण 
स्वापजाङ्कत सपणा ॥ १२ ॥ 












अथ रूपग्वितामानकीखप्ारंभः । ` 


समाजी वचन । 
दोहा। 
शशिवदनी परियसों कृद्यो, प्रीतम अति हरषाथ 
यह सनि प्यारी रिस भई, मकु टीकई च दायं ॥१। 
 . श्रीजी वचनलाखजी प्रति। 
# दोहा । | ॥ 
| तरक वचन सो करत तम, मोखुख अस्त॒तिखाछ 
| ज्यो अजंग सूधीह मग, चरत्‌ व्य गही चार्‌ ॥ 
| मो खखसम किमिहोय शशि, सनो संवरे गा 
 । घटत्‌ बढ़त सकरकं विषबधु प्रगट जड तात ॥ 


न 
१ ॥ * 
ह र 
ध ॥ | | । 6 # 4. पा + नै ^ ॥ ५ 
॥ | न क “ # १५ #8.,. । एश # क | 
१, # $ १११५ 4/2 1,  ‡ # ॥ ॥ |) ५ च १ ॥, 
# 0 +^ & 1 १ कै + ह ॥ 
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हपगविता मानरीखा। = (९१) 
लालजी वचन । . 
वातिक । ५८५ ॥ 


ाल्नी बो हे प्राणप्यारी ! मं तो सहन 
| सभाव आपके ख कौ बड़ाई करी इती ॥ ९॥ 
॑ श्रीजी वचन । 
दादा (4. 
प्रीतम कचु बोरे भये, मोहि देत ही सीख ।| 
मुख मीटे मन में कपट, जाविधि गहि ईख॥५॥ | 
खमाजी वचन । 
| दाहय । 1.44 
| निटुर वचन खनि खाल्ने, कदी सखी सो आय।| 
वाभोरीरिसभरी कु, तुम सुमञ्चवोजाय॥६॥| । 
सखा वचन न्राजी प्राते | 
पल्दार्‌ तीन तास । |. 
| काहे को सानिनी मान बट्षत॥ अस्तिड॥| 
| तोहि तौ बानिपरी रूढन कीःमे नित हार्‌ ग्है| ` 
| हं मनावत ॥ अप तनक मनम नहिं समञ्चति। 
आरन कू भट्‌ नीति सिखाव्त ॥ नारायण प्रीतम 
| प्यारे कू, हंसि रसके क्यों न कंठ छगाषत्‌ ॥ ७ ॥ 
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। "८ आ 

ध । # ५ + ( । # [५ । ॥ । ‰ ; । 
५ ॥ । ५ ५ ॥ 4 .* ऋ ` 4 ॥। ध + १५ 
"क 4 । ~. ~~ ~~ 1 वा ` ११ 0 ११1१ व न ~ {3 4 "त 9 नि 1 
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(९२ ) ्रनविहारं । 
श्रीजी वचन सखी प्रति] 
। निखा धीमाताड। 
प्रीतमकीचर्चानचला स॥ आस्ताई।॥ 
अब उनके गण जानि गद्‌ म,जोवे खेटत कपट 
| कटा री ॥ त्‌ उनकी अति सुवड परिखनियां, आ 


|| काहू सा जाय मल रा ॥ नरयण पसा सदं 
त्‌? फर्‌ कबू मा ट्म मतला ॥<॥ 


सखा कचन च्रजा बत) 
कान्हड दश्वारी । 


| णेसो मानन कीजे बार बार ॥ आस्ताई ॥ ए 
|| सुहागिनि भागिन, तोपे दां पीवों जल वार बार्‌। 
| उतसों छाल पठावततो टिगःत्‌ इतसोंदे य 
टार ॥ मे चौगान की गेद भडरी, मेरे नही प॑ 
चार चूर ॥ तेरो मान अपमान्‌ दै मरो सम 
बत गई हार्‌ हार ॥ नारायण विधिकेसे रगे 
॥ पात पात में डार डा ॥९॥५ 
श्रीजी वचन । 
दोहा । 
जो इतस रवि उत उगे, तोभी कर्न प्यार 


श~ क 


फार त्‌ क्या अवत सखीः माटम वारवार १११ 
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हपगर्विता मानरीडा। (९३) 


सखी वचन श्रीजीप्रति। 
काडिगडा । 


सुनि राधे तोहि एसी न चाहेये ॥ आस्ताई्‌॥ 
जो अपने आधीन रहै नित ताह कहा इतनी 
 डरपेये ॥ त॒म ककु प्रीति की रीति न जानी, फिरि 
कहां छो तम को समञ्चेये ॥ नारायण यह प्रीति 
कविं, स रसके पिया कंठ लगेये ॥ ११॥ 
श्राजा क्चन खखा प्राते 
देश धीमा ताह । 


| चि हदि री सखी क्या बात गढ़त, सो मे सब | 
जानू जो वह पाटी पटृत, हिय कपट बचन मानां 
फट से सडत ॥ आस्ताई ॥ जानि नेक कहेकी न 
आवत छाज, मन भावतही करत पिरत है कानः, 
मोहि इनदीं लक्तिन सो रिसहू बहत ॥ अब नारायण 
मं न करूगी प्यार नित देखिचुको वाकी यही ह 
तार, जेती कीजिये बड़ा तेतो मूड पे चहृत ॥१२॥ 
सखी वचन श्रीजी प्रति। 
| निखा । 

तासी नहीं कोउ देखीरी हटीटी ॥ आस्ताई ॥ ज्यां 
ज्यो मे अव तोहि मनावत त्यो त्यो त होवे अति 


0-0 3111 (८151119 ८5611111, (<५॥<516118. 0101760 0 €62100111 


0 

























39.)  व्रनविहार । 





1 


४ गहूवीली॥एसे समय बटिरोश न कीजे, भोहं क 
| न तनक करि दी ॥ नारायण उदि मिलि प्रीतम 
` | सो, तन दे मान कां बान छबीी ॥ १३ ॥ 
वात्तकं । 

४ । फिर सखी ने लाली सां जाय कदी हे प्यार। 
|| आप ञ्जटपट नागरी भेष धारिकै प्रिया जीके भव 
| द्वार पे आयके बार बार भीतर दुं कियो 

| उनकी दृष्टि तिहारे उप्र परे अरु तम्दं बकाय 
9 | कद बज्ञ ता जा रभातिसा म स॒मज्षाय चह 
# | वाही रीति सां उनको उत्तर दीजो ॥१४॥ 
1 कान्हड स्षपताखा । 


1 
4 


| 
1 





॥ देखि री आज नवनामरी भेष धरिः ठ्कै 
| छलन हित, ठलन केसे सजं॥ आस्ता ॥ परह 
` | भुषण वसन्‌, टगन कजरा दियो, निरसि शयं गाए 
| सुरवध्‌ मनम ज ॥ मन्द्‌ असक्यानः मग चलत्‌ 
| गति ट्मकि के, मधुर घुने केकिणि चरण वपुर 
| बजें॥ शूप अभिराम, नारायण छख इयाम का 
| कोनसी माननी मानजोना तजे ॥१५॥ . 


[वि ˆ माजा कचन । र 
31. | दोश ८ | 
| जाय द्वार टाडी भह, सवरि रूप विशार । 
ध | | (60 तजौ१० ४८७९५) ।<८५अीला३. 00२०4 0 ९उगान। | # 








4 ह पुने जञ्ञाकत भवन म॑, अट्कत जाके ख्या १६॥ 


किंशोरोजी वचन। 

दृहा । (वष ५ |.“ 

अरी सखी उदि देखि त्‌ का ज्जकत ह द्वार । | ^ 
याः तनक बुखाय छा, बृञ्च टिग बेडार्‌ ॥१७॥ | ` 

श्रीजी वचन नागरी प्रति। 


सार वामा ता । 


रूपगता मानखीडा । (९९) ~ 4 


या बिरियां सखी व्‌ केत डटर ॥ आस्ताई॥ | 
| निपट अकेटी संग न सदेटी, पग पग म अपनी छवि | 
| तेरी ॥ नहिं अवृसुर दधि बेचन कौ अक्पिकि| 
|| टी रेनि पहसरुञआ बोरी ॥ नारायण्‌ अति चतुर 1 


सोवरी, नेहकी गाटि तनक नहं खोढेरी ॥१८॥ | 

1 नवनागरो वचन श्रीजी प्रति। 38 
४ जगल काफ[। ५ ६ [4 

सकल वृत्तान्त कहू मं तमसो, सुनो दयानिधि | ` 





| भावल्टी ॥ आस्ताई ॥ एक सखी कू मिलन ची | 
| मे संग च्ि दश पाच अटी ॥ पीकेते कही टेरि। 
काहू ने आयो तमे पकरन को छठी ॥ यह सुनिके | 


| संग की सब भाभी, काहू गी कोर काहू गी ॥ | 
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भटी ॥ नारायण मईइ भेट आपसी, क| 
मरी पनि वेटि फटी ॥ १९ ॥ 
श्रीजी वचन सांवरी परति । 

| दाहा । | 

राति यहां विश्राम करि, एरी सवरि अंग । 
प्रात भवन पर्हंचाउगी, तोहि सखीके संग॥२०॥ 
वर्तकं । 





देखि भारि खीजे, तव श्रीजीने लाली की ओरं 
देख्यो, खाटजी अट मुसिक्याय गये पिर त्‌। 
हसी की बातें देवे टर्म, खाटजी ने कदी हे प्या 
अपितोनेकसी बात म मान करि षेठति इ॥२५॥ 
श्रोजी वचन खाख्जी मरति। 

खम्प्‌च। 


| | 
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| _ यह्‌ वचन सुनिके सखी बिहार्‌ (मया प्रातम्‌ | 
कों काव छगी, तब श्रीजी अचरज ह के बाट | 
अर सखी! कदं रेख भारिक बात कदी, एन 
सखी कर जीरके बा, ई प्यार ! अब आप हइ । 


_ म्रीतम तुम मोहि प्रानते प्यारो ॥ आस्तां ॥नौ 
| ताहि देखि दिये सुख पवतःसोबड भागिन वारो ॥ 
| तम जीवन धन सरवस त॒मदी तमीं रगनकोतार 
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१ क्क. ॥ | 


नवपनिहारी खडा । ( ९७ ) 


सक जन्नत 


जो तमको पटभर न निहार दीखत जग अधिया | 
रो ॥ मोद बटावन के कारण हम, मानिनी शूप को 
धारो ॥ नारायण हम दो एक है, एर सुगंधिन , 
त्यारो ॥ २२॥ 








दोहा । 
नारायण गावें सने, ये खीला सख धाम । 
प्रियाप्रीतममे मनलमगे, रसिकन मं है नाम॥२३॥ 


इति रीषूपगवितामानटीखा श्रीनारायण स्वामीनो | 
कृत सम्पूण ॥ १३॥ 





अथ नवपनिहारी टीलप्रारभः । 
समाजी वचन्‌ । 
दह 


 ब्रनमड@ क बस्‌ कः कस्त च्ठस्ुख यस । 
नारायण त्‌ धन्य ह जनका नत्य नवास ॥१॥ 


दाहा । 


पनवढ क छढा सना; सज्नन जन चवर ध्यान्‌। 
म्‌रायण वरणम्‌ करू, अपना दद्ध प्रान्‌ ॥२ 
दोहा । 


एक दिवस उठि भोरदी,छणिया श्याम सुनान \ 









01८) ब्रनबिहार। ए | 













॑ || त्रिया भेष धरिके चरे, गटी भूप इषभान ॥३॥ || 
।  ॥ वदा 1. 1: "च 


 ॥ शिर्ष सोहं इडरी, रत्न रके चहृपास । 
| तपि केचन कटश धरि, चे रूप का रास ॥% 
| दषा. 

 ॥ भ्ुपद्रार पजायकेः टेरतसुर्‌ गम्भीर। 
 ॥ एर कोऊ चलत है भरिवे युना नीर ॥ ९५॥ 


_ 


५ (४ न वपनहयारा वचन्‌ । 
) ॥ | जेजेवन्ती आसावरी । 


वेगि चछ ज भरि नवेटी ॥ आस्ताई ॥ कब्‌ 
| सार रहमद्वारेः एक ननिकसतिसखी स 
| छी ॥ संग साथ मं खोनत डी कोऊ मिरे भय | 
| मन मेदी ॥ नारायण मग डर ठछागत हे, य्य 


| जाय सकृ नका ॥&॥ त 
| समाजी वचन । 28 





॥ दर सनत नवनारि को, गोपी छ्बेरास । ` 

कंचन घट धरि शीस पे, जुरि मि आदईपास॥७॥ । 
| 0) § 
अहत शाभा नरखकः उर सुख मया अपार । । 
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ष्च पानन का इखहछा॥ नारयण कह प्रगट 
| खाक बात च रखा बाच व्च ॥ ९ ॥ 


„`. ` "` °" स १ य 4 
च कै । #-- ई ज्ञ । न भ च ५. ५ तः ४. =+ च क ~ ~ { # ~ 
४ -- = न ध | # 
हि त । - |: 


नवपनिहारी रीखा। = (९९) व 








ज 


शूप ठगोरी म ठगी, इकटक रदी निहार ॥ < ॥ 
श्रीजी वचन नवनागरो प्रति । ` 
दादरा । | 
तुम या ग्राम कदां रदी आी ॥ आस्ता ॥ 


हम कहं देखी न सुनी ह, यह शोभा कवि श्प । 
निराटी ॥ नख शिख खो श्चंगार मनोहरः अधर्‌ । 





नवपानदह्ार वचन श्राजा बत्‌ । 
¦ रागदश्च सारठ । 


सा 


| प्यारी दति यादी पर माहि बसत, प मनश 
| दिन अपने भवनहीं रहत, निज प्रीतम सा हंसि | ` 
| रस सुख विलसत्‌ ॥ आस्ताई ॥ पनवट्‌ यञना तट्‌ | 

| अर्‌ जित तित, दरशन ञ्लको बन्‌ बिहरन हितः | ` 
| कहं बहत न में घरसौ निकसत ॥ नित डगर वगर्‌ | 
|| इत उत्‌ डालत, मोहि नारायण अति सङ्गच च्गत | ` 
| यादी सों मे नदीं कितहं उकसत ॥ १० ॥ | ५ 


 श्रीजी वचन नवपनिहारी प्रति। 
| दाहा | 
सखी, दमसों प्रगट बखान । 





नाम्‌ कट तरा 









~ "वट ^ 





चर, क क 


| 

नामहे मेरो गणवती, खनो कमर बरषभान ॥११॥ | | 
दोहा । | 

अरी णवत गुण भरी, मृदल मनोहर गात ॥ | 
क्यो कपत तेरो बदन, सां चीकदहि त्‌ बात ॥ १२॥ , 
| गुणवती वचन श्रीजीपति। | 
| रागभासावरी । । 
नन्दसुवन प्रगटयो उतपाती ॥ आस्ताई ॥ कहा 

कहू वाके गुण तमसा चार जार घटवार ज गाता ॥ | 
जो कबं मोहि डगर बगर मे, देखत्‌हे कडु इत उत्‌ | 
जाती॥ सब के बीच पुकार कहत हैः 
। जोवन मदमाती॥ वाक इन कचा सों सजनी 
अति भयभीत कपत दिनराती ॥ नारायण निन 
छान कान हित गिरिजापति नित र 
 मनाती ॥ १३ ॥ | 


वातिक । 
श्रीजीने कही कोरी ! बह एसो है, तब गुणवता । 
बाली अजी कच वृक्षा मती ॥ १४ ॥ 
गुणवता वचन ॥ 
राग काण । 
सननी याही सो जिया घबरवे ॥ आस्ता ॥ पे 


कै | भि कक कनि 
च न्न्य 1- 7 1 तषि ॥ ॥ ज्ये त्नी 11127111 "11111111 ~ 1 
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नवपनिहारी टीखा । (१०१) 










अबदी आई या बज में, छट बल नैक न अवि ॥ जो 
| कदापिवानग सों मग मे, डके भेट है जवै ॥ फिरि 
' | जानें वह यञ्चमति टटा, कया करकं रगं ॥ 
याही सोच भह हों दूबरी, धीरज कोन धव ॥ 
नारायण हरि खाजरखे जो, तौ अव रहने पाषे॥१५॥ 
श्रीजावचन खखी प्रति। 
दादरा) 
याहि भटी विधि सों छे चोरी ॥। आस्ता ॥ | 
नन्द्नैदन के नाम सों रपे, अति भोरी यह गोप 
किशोरी ॥ यदपि हमहू सब जानति ह, विन फागु 
न वाकी नित दोरी ॥ नारायणं अब साथ हमः 
रंगर करि न सक बरजोरी ॥ १६॥ 
| 
| 














सी वचन गणवती परति । 
सोरठ वा रामकटी । 


 त्‌चलिरी हमारे संग संग ॥आस्ता३॥ अब जिन । 
इर्ये वा रसिया के, सुनि सुनिके नये रंग टंग ॥ | 
तोहि देखि एेसो को जाके, हिय न रगत अनंग 
रंग ॥ नारायण शुककमार सांवरी, त्‌ सुन्दर सब 
अग अग ॥ १७ 
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` समाजी व्चन। 4 || 
 जङ्गटा ञ्ंञ्ञोटी । ॥ 

| जलका भरन चरीं व्रनबला॥ भस्ता३॥ शर 
| इन्ड सम कान्ति बदन को, लोचन्‌ रति पति भ ' | 
| तिनके मध्य भेष बनिता को, अति छवि देत शप | 




















| छाहा ॥ १८॥ 
। ` गुणवता वचन सवसा । 
| 01 दाद्रा। ४: 
या मारग न चषार्‌ स्यानां ॥ आस्ताई ॥ 4. । 
मारग वह ठाड़ो ह है' मे निज मन अमानस । 
` | जानी ॥ हो तुम क इक गक बताऊ, जाहि क | 
| नहिं नानत प्रानी ॥ नारायण स्नान ध्यान कः | 
` | निरभय भरि छवेगी पानी ॥ १९॥ शि 
` दोहा । ऋ 
 अरी सखी मिठबोलनी, टे चलि वाही गे ।॥ ॥ 
 ॥ जाभारगहमसबनकाःरुखि न सकवदहरर।।२०।। . | 
२।ण[वता वचन | 
11... „ 
इमाक धरत कम चरण काः नूपुर बजत विशा" 


` च 
. "त 








नवपनिहारी रीखा। (१०) ॥ 


| सनि पवैगो संवरो, अवरिगो ततकाछ ॥ २१॥ 

४ गणवती वचन । 
दादरा । 1 | 

| धीरं चलो तम गोप टी री ॥ आस्ताई ॥ | 

` | वपर धुनि जो सुनि पवेगो, षेरेगो फिर आय 

| गी स ॥ उरञ्ञो आर कठिन सा सरक्त हम 


` | अबला वह पुरुष बी री ॥ नारायण मम दवि | 8 


| घातमे, रग्यो रहे नित छै छली री ॥२२॥ | ॥ ॥ 
४ समाजी वचन । 4 

(८.  दाहा। | | 
| बात कहत खेत हसत, विधुवदनी बर बाम) | ॥ 


जव पह॑ची यदना निकटबोरे छलिया इ्यामर इ व 


॥ | ` दादा | ह 
, | एक दिन यादी ठरे, मोहं रोकियोखाल ।| ॥ 


। | सो तमसो मे कह करट ना विधि करी कचाल२९॥ | ` 


खशखी वचन गणवती प्रति। 
दोहा। । 


पुनि तोसों उन कहा कही, सो सुनिबे को चाब । | व 
प्रगट कहो त्‌ खोकिके,अब निन राख दुराष्‌२५॥ 


(-0 9111 ॥<15/108 ॥५/ 
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` त्रनविहार । 


गणवती वचन । 
खमभ्माच वा कल्याण। 


लंगर कौ बात सनां सगरी ॥ आस्तार ॥ एक। 
दिना मे नकर आवतः शीस धरं कंचन गगरी ॥ 
याही ठोर मो भेट भई, उन बहत करी ञ्चगर। 
सगरी ॥ नारायणं कर टक पटक घट, कैर्‌ 
ल पनवट डगरी ॥ २६ ॥ | 


मन कल्याण । ॥ 

त॒म सनां छे की बात॥आस्ताई। बेर बेर मोतन 
हंसि हेरे चचह नेन चात ॥ मे सकची को लखि 
टेगो,मग मं आवत जात ॥ नारायण पनि चरच|| 


| शगः भवन भवन म प्रति ॥ ९॥ 
। । दोह । 



















मरा यां गही" य|[ रूखपन्‌ हेरि । 
यो सिरसा गागरि पटकीःयां खड़ी मग घेरि २५॥ 


वार्तिक । | 
। | बतरातदी मे निज स्वरूप प्रगट करिके अगे ठि 
| दैरदे॥२९॥ व 
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नवपनिहारी रील । ( १०९.) 
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छाजी वचन । 

मट्हार । | 

ठाद रदौ नव गोपकृमार ॥ आस्ताई ॥ बिन 

| हमसाों बृञ्च कित जवौ, त॒मही नई आई पनिहारी॥ | 

इन घाटन मेरो कर लागे, जानत ह समरे नर | 

| नाये ॥ नारायण साकम चकवा गजमामानें | 

कृटिकेहरि वारी ॥ ३० ॥ 
सखी वचन परस्पर 

दोहा । कः 

८ सखी यह छट भय, हम सब भोर बम।| ^ 
भेद नदीं जान्यो किनं, यह छलिया घनश्याम३१ | ` 

द्‌ [दरा मदहर । 

कैसे भरे अव जल की गगरिया ॥ आस्ता ॥ 
ठित भिभंग आगेहै ठ, रोकि रो नदर 

डगरिया ॥ हम याकू जानत रही अबला, यह्‌ तो 

निकस्यो श्याम ्रगरिया ॥ नरस नारि नारि 

सों नर एनि, यह कौतुक होय याही नगरिया ॥ 

तासों कहा बस्य जाने, बंधी निलजताई की 

पगरया ॥ नारायण अरो दांतन दे, भई अच 

रजन बननारि सगरिथा ॥ ३२॥ " 1 


जि 


ब~ णा ~ ~ 
- ध ~ ~ - ओवन - 
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(१०६) त्रजविहार । 


सखा कचन) 
दोहा । | 


को$ स्त 


गोकनहारे कान तुम, हमं गेर नहिं देत । | | 
॥ हम य्हटक राजा सखा नज कर तमसा चत ३३ 
9 9 8, धि सखा वचन । | ५ 1 


खंल्चोदीकानिखा। च 


= | चि परं हटिरे कदे को इतरवे ॥ आस्ताड ॥ 

कष | भषण वसन दधि माखन चुर्याः अब कैसी कै 

। | बात बनवै।। जनक वसाय तुम उनहा सां ञ्ञगरत्‌, 

| निलन ननेक छजावें ॥ नितप्रति धेव॒ को चैरेया ' 

| नारायण, आन तू भूष कटवि ॥ ३४॥ .4 

४५ काजी वचन सखी प्रति । 
देश सोर । 


 , | जोबन की माती इटलाती डोठे बाटिनि'हमक्र 
| छगावत दोस ॥ आस्ताई ॥ निज कर मागि बिनं 
(मतो सो ओर कहा ण्यो खोस ॥ र्खि न पर 
॥ ४: | तैर मनकी गति,छिन मं हसत छिन रोस ॥ नारं 











। 




















660 अ ।ता9179 ॥५ (८॥1॥.8116118. 0010२९५ 0४ ©681001 
(4 ४ ५ 1 # + भ 4} की, +4 न 1 














नवपनिहारीरीखा। | (१०७) 
सखी वचन खलजी प्रति। 

। |  गगदेशच। 1: 
छोडो मरी गर ्षगर जिन सावर मोहि अतिद्र | ` 
भई ॥ आस्ताई॥ कव कौम आद जठ भखि को | 
| ते बिच घेर रद ॥ सास ननंदिय्‌ा देखत संग मोहि, | 
नाम धरेगी कड ॥ यना को मिस करि गगरिया | 4 
| सिर धरिजनं कहां त्‌ गद ॥ कज कोरद्वि| 
| कठिन हीं दिखे, केसी करू हे दई ॥ अब तोमं| 
| जानि चुका नारायणः हीयगी चरचा नदह ॥ ३६॥ | ` 
† लालख्जी वचन सखाप्रति। ॥ ` 














खम्पाच । + 
[ जो इतनी त लज ल्नवै॥ आस्ताई ॥ षर्‌ ही | 
| | वैठिके जट न भरावतः, क्यो यञ्चुना तक दोरी| ` 
 । अवे ॥ ता समान या ब्रनमडल म काऊ नहा | 
। | इलवेति कवि ॥ निज म॒न कषटवसत नारायणः | 
' | सस ननद को दोष ल्गवे॥३७॥ |. 4 
सखीं वचन सखा प्राते। 
 खम्पाच। 

| एरी सखी याक्र हम नाने ॥ आस्ता ॥ यह | 
| अपनी हठ नाई तजेगो, कवसो रोकि रखीहम्‌ | ` 
। | यने ॥ हां अवला का कनि चखा विधिनाहू का | 
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(१०८)  ब्नबिहार। ए 


कंडी नही माने ॥ नारायण जोबन गरवीरोः ॥ 
| मटकि मटकिके कुटिरु भो ताने । ३८ ॥ 


सछटजा वचन सखा प्रात । 
खम्पाच का्ञिखा वा रामकरी । 


(= ~ 


तुमहा इलबन्त म देखी आज, मणि गागर 
नार्म(र शश धरो। आस्ता ॥ रग मीन से चपट 
चटत इत उत, मुसिक्यान अधर छट छन्द भरी॥ 
फरक सब अंग अनगरगे, भ्रकुटी अति कुटिलक 
कमान खरो ॥ तन रोमरोम सो नारायणः 
| चचठ ताईं का ब्रषे जरी ॥ ३९ ॥ | 
वात्तिक । क 
| तव्‌ सखा आसम कहिवि ठगी, अरी बीर ! 
| याक विना कषु दियेच्वे न पांगी, ताते 
यासो बृञ्ञो कहा कर मागि, जब सखीनने बृह्ची, ' 
तब लाटजा बढ साऊ सुना ॥ ९० ॥ 


लछक्जा वचन । 
काङ्गिड़ा । 


सो तम सनां सकर सुकुमारी ।॥ आस्ताई ॥ 
मरे नित जट शिवजी पे चदं या बन सधन 
| मन्ञारी ॥ अन गयो म गङ विवायवे, एरी श्प 
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नवपनिहारी रीरा । ( १०९) 


॥ 2 ॥ ता कारण सों विना नहाये,मं निं प्रजे 
॥ | चिपुरारी ॥ तुम निज निज षट नल सो भरकः | 
। | अपनी अपनी पारानारायण चट शम्भु न्हवावो 
। | मो बदटे बननारी ॥ १॥ 
। । सखी वचन खाज प्रति । 
दोहा। 
| हम कबहू देखी नदी, कौन ओर बह टर्‌ । 
जहां विराजत उमापते, देवन के शेरमोर्‌ ॥ ४२॥ 
लखाटजी वचन । 
दोहा । 
जो तुम मं मुखिया सखी, चठ हमारे साथ । 
ठार बतावं हम तुमं, जहां भवानी नाथ ॥ ७३ ॥ 
सखा वचन श्राजा घत्‌। 
|  कािगड़ा। 
| तव सखियनने कदी सुनि प्यारी ॥ आस्ताई॥ 
| पहणेही तम यञना जल भरिकै, जाय पूनि आ 
| त्रिपुरारी ॥ यह प्रिय वचन सुनत सजनी के, निज 
| हीये हरषी राजइलारी ॥ नारायण उपर के मन 
| साः मन जाऊ कह भावुुमारो ॥ ४४॥ 
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( ३१० ) | नवि 
प्रियाजी वचन सखी प्रति । 
कृ [[इमंड । 
मरे इन के संग इकटी न जाऊं ॥ आस्ता ॥ | 


| बीर तिहार नित तनेनसों' फिर केसे में पीछे 
। | छटाङं॥ नसी कषर तम हौ सव जानू प्रगट कहते || 










। | काफल पाड ॥ नारायण मे जानि वृञ्चिके, क्यों | 
| अपन पट ज्ञार ठगाऊ ॥ ४५९ ॥ ॥ 
| सखीवचनश्रीजीप्रति। 


परन्‌ ।  ॥ 


साचही त॒म मन कं। अति भोरी ॥ आस्ता ॥ 
५ सदा हमारा ओर सो, बन्यो रहत है बहम 
| किशोर ॥ हमहं ती इकटी इकी सष, इन केसंग 
| जायेगी गोरी ॥ नारायण फिर त॒म क्यों डरपौ, | 
| जावे वेगि भई देर न थोरी ॥ ४६ ॥ | 
भौ वातिक । 


 । ओजीने कही अरीसखी ! जक तो मे चदय आज 
| गी पर तुम कहूं चटी मति जेयो. जब कंचन ञ्ख 
| न सो भणि प्रीतम के संग चटी तब मागमे खा 
| जीने कहा हे प्यारी यह सब रचना आपी कै 
| मिच्िकारणरचीहे अपसुसिक्यायके बे 
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नवपनिहार ख । (१११) 


=== 
 ------------------ ------- - - - ----- --- -- 


सौ तो हम जानें, फिर अपनी प्राणप्यारी कृ वन 
की शोभादिखायेष्गे॥४७॥ ` 


लखा वचन नजा त्रतु । 
जिखा कर्त्त 


कि कि (न 


1 देखो प्यारी विपिनमेंकेसी छबि छाय रही सकि 
रही छता, अति छगत सुदावनी ॥ आस्ताई ॥ एूठे । 4 
फूट रंग रंग, भंवर जार कर ठर टेर कोकेला | 
बोकत मनभावनी ॥ मगीनके सहित मृग, डोखत्‌ ह 
है इत उतः चलत पवन तनः तपनि नसावनी ॥ कहं | 
नारायण गोरी, आपको आगम भयो, तासाबन | 
| राजने, करी पधरावनी ५४८ ॥ ४. 
५ वातिकं । ४ 

यहां सब सखी परस्पर सोचिवे कमी । 

शग ठोडी । 


देर भरे क्यों न आह प्यारी ॥ आस्ता ॥ 





|॥ ८ | ॥। 








| | के कटं डगर भूरि गई भोरी, के मग चलत भयो | ` 
श्रम भारी ॥ के पननम विरम लगी है के बनमे | . 

| निरखत एु्वारी ॥ के विरमायरखी रसिया ने | 
| के अबलं दृत चिपुरारी ॥ के मग म्‌ कह काटे | ` 
लाग्यो, कै इकटी निज मवन पधारी॥ कैिपिरही | ` 
भभ = 
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(११२) ब्रनषिहार्‌ । 


क 









खिजावनके हित, नारायण सोचत ब्रननारी ॥४९॥ | 
समाजी वचन । 

दोहा । 

। घट उठाय उती चछा, जहा दोऊ बन मार्हिं । | 
। जाय निंहारे दुमतरे' ठद् दे गख्वार्हिं ॥ ५० ॥ | 
 : दोहा। १ 
सवन छता का ओट तं, छषि निरखत बृज बाल । | 


क २ 


भागि सराहत आपनो, पुनि २ होत निहा ॥९१॥ 
₹९[ग्‌ वलछबव। 


च, ~ अर, ॐ 


| आन इन दोउनपेबछिजेये ॥ आस्ता ॥ रोम || 
| रोमसां छवि बरसतहे' निरखत नेन सिरेये ॥ रूप 
| रास मृदुहास छ्छिति युख, उपमा देत छजेये ॥ 


नारायण या गौर श्यामको, दिये निङ्ंज बसेये५२ 
वातिकं । 

फिर सखी प्रगट होयके बोटी*बलिहार ालजी 

| महाराज भटी पूना करवायवे आये, तब आप्‌ 

, | बोठे अशा सखी । एक इनकेदी जल चट्ायवे सुं 

| भोानाथ प्रसत्नदवै गये, अब तुम भेदी जठ भरौ 
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श्रीरयामिरहिनी खीटा। (११३) 


| | तब सखी दंडोत करिक बोरी, धन्य हा एनारीनी 

। | महाराज ॥ ५२ ॥ 

॥ | दहा । | 

यह टीला भक्तन ण्ये, करत छाडी लाल । 

नारायण गावें सने, परं न यम के जाल ॥ ५९ ॥ 

` इति श्रीनवपनिहारीटीटा श्रीनारायण स्वामीनी कृत 
सम्पूणा ॥ १९॥ 


अथ श्रीश्यामविरदहिनी खीरप्रारंभः। 
समाजी वचन । 
| 1 दाहा । । 
। | एकं दिवस तिय मेष धरि, परमकोतकी श्याम । | ५ 
 विरहिनि बनि डोखत डगर, केटे अपनो नाम॥१॥ | 
[वर[हना वचन । 
दोहा । | 
प्रीतम तो देखे विना, छिन किन कल्प विहाय । | 
बेगदीजिये दर्श अब, मो षिरहिनिको आय॥२॥ 
| वर्तक । | 
काहू सखी ने इनको देखिकै श्रीजी सो जाय 
| कदी हे प्यारी! म एक अचरज देखि आई हं । तब 
जी ने बृञ्ची कहां पनि सखी बोष्टी ॥ ३॥ 
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। (११8) ब्रह 
। सखी वचन । 
५ राग दद्य । 
| चहो तौ बताञतुमं मवनके द्वार ॥ आस्ता 
 ॥ एकनारि विरहिनि भई डोरे, तनक नाहि संभार 
श्याम इयाम अख नाम रटति है, सोँवरी रूप 
। | अपार॥ नारायण एेसी मोहि दीखति, ह बङ्‌ 
| मोपङमार्‌ ॥ ४ ॥ 
१ समाजी वचन । 
` इडख्या। 


/ |. सनि सजनी के वचन, प्रिया मन में कलचाई ॥ 
4 निरसन को वह नारि, दवारे दोरी आई ॥ दौरी 
। | अ दरार देखि वह सखी बिरहिनी ॥ पनि तके 
| दिगि गड, अप इकषी मृगनैनी ॥ कर गहि बृञ्जत 
| कन त्‌ कहा ठग इयाम धुनि ॥ नारायणत्‌ 
| सचि कहि, हीं आई तो देशा सुनि ॥ ५॥ 


| (८ 


श्राजीषचनविरहिनी प्रति । 
पद्‌ सरारड का जि । | 

तोहि डगर चृत कहा भयौरी वीर ॥ कह पग 

की पायल कहू सिरको चीर, महै बावरी न कल 
युधि बुधि शरीर ॥ आस्ताई ॥ तेरे मतवारेन सम 
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श्रीरयामविरहिनी खीखा । (११९) 


समत नेन, खुख भाषति हत्‌ अतिविरहकेवैन, | 
| मानो घायल काहू ने करो हनन तीर ॥ मोसां| 
| नारायण जिन राखे राव, जौ तृ कह सोह तेरो | 
| करू उपाव, जा सा रोगहू षट हटे सक पीर ॥&॥ | 
| विराडेनी वचन श्रीजी प्रति। | 
गिरनारीसोरद। _ | 

| मने देखीरी आज मोहनक हसन ॥आस्ताई॥ | 
| अधरन पे अदत अरुणाई, युतियन का छर पाति | 





| भरिकं पसन ॥ नारायण तब सों मोहिं सननी, | ` 
{ | सपृ{चिन रह नज बदन बसन ।॥७॥ "र 


4 वात्तिक । | 2 
` | प्रियाजीने बरज्मी अरी। तेने उनकरं कहा देख्योहे॥८॥ | 
| @ सविर वचन । क्षः 


। आसावरं। 4 
| अन सखी भोरही म पनियां गहरी ॥| 
` | आस्ता ॥ संवरो सलोना एक बड़ २ नननकेः | 
, | यना के तट मासा भेट भई री ॥ देखे अति षश्ष | 
| वाका नह्‌ उर हार भया, ताह समय खज को । 
तिलांजी दह री ॥ उन षिन कछ न परत नारायण 
कैसी घरी र्गी छगन नई री ॥९॥ 
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| दशन्‌ ॥वाशोभाकेटग रहे प्यासेः पीवेल्गे भरि | 
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॥ (१ १६). `. ब्रजविहार । | 
 श्रीजी वचन विरदिनी ऋ | 
कान्हरा बागेश्वर । 3 

| सखी क्यों बोरी भई है वा छलिया के वियोग्‌॥ || ` 
आस्ताई ॥ भूलिके नाम न टीजौ श्याम को, ||. 
चर्चा करगे टोग्‌ ॥ त्‌ सुकुमार कटिन मगनेह को || 
नहि चरम तेरे जोग॥ नारायण षिन जनि ब्ज || 
त्‌ मति लग तन रोग ॥ १० ॥ 


विरहिनी वचन श्रीजी प्रति। 
जाया जाक्रावर । 

सखी मर मन कोको जाने ॥ आस्ता ॥ | 
|| कासा कहू सुने जो चित द, हित की बात बखाने॥ | 
| एसा का हदे अन्तरयामी, तरत पीर पर्ट॑चाने ॥ | 
| नारायण जो बीति रही है, कथ कोहं सच माने॥११॥ |। 
| वात्तिकं । 
॥ प्रयाजा कही, अर । त्‌ घषरवे मति, नेक 
 ( धीरज राखि ॥ १२॥ 

॥ विराहेनी वचन श्रोजी परति ¦ 

छवना क राह । 

|. सला कसी करू महायः न कच्छ वश मरं 
` || बिन देखं संविरो चन्द, दगन मं अधरो ॥ 
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श्रीरयामविरहिनी खीडा। (११७) 


$ व्ण 
सखी एेसो सन्दर नहिं कोऊ में सष जग हरो ॥ 
| वाकी जो लिखै तसवीरः सो कौन चितेरा॥ सखी 
कृठिन कैट को विरह, आनि माहि धरा ॥ सगर 
| निशि तारे गिनतदी, दत सषेरा॥सखा जात्‌ 
मिले आज, वह शूप उरो ॥ नवल जवम्‌ | 
गुण न भटंगी तेरो ॥ सखी नारायण जौ न म्रः 
| बह मन को टेरे ॥ तव नन्द द्वार पै, नाय कमी | 


इर्‌] ॥ १३ ॥ 







दोहा । 
नन्द भवन जानू नही, एरी राजृमार्‌ ॥ 
नेक दया करि संग है, चे वाकं द्वार ॥ १९॥ 
श्राजा वचन वर्‌इनाव्रत) 
कारस्गिडा। ` 
| उठि सजनी ची तीहि बताऊ सन्मुख नन्द को | 
दरार दिखावे ॥ त्‌ कित धावति ह पुर बाहर मो | 
पीते भट क्यों नही अवं॥ एक एतो हिय म डर 
मोकू, जो कबहं यञ्चमति छख पवेषनारायण मन ॥ 
में जानेगी, यह सब व्याधि यही संग छै ॥ १५॥ | ॥ 
 ॥ समाजा वचन | 
| दोहा। ` # 
| नन्द द्रारपं गह जव, कपट विरहेना बम्‌ ।| ` 


त 2 ~~ ~ भि >` 4 





स्वव ््व्ववकन्मर् मन्व 
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| बतावे ॥ १७॥ 














( ११८ ) मजाबहार । 


$ || पनिएनिअतिअयके, छेतरयामकोनाम १६ || | 
| विरहिनी वचन । ^. 
 रगकाफी। 


। | वेदरदी तोहि दरद न अवे॥आस्ता॥चितवनमें | 
| चित्‌ बस करि मेरो, अब काहे को ओंखि चरे ॥ | 


| कबसा परी तेर दरारेपे, बिन देखे जियराउकलवे॥ 
| | नारायण महवूब सषरे, घायल करि फिर गे 





^ ` 
॥। 
4 


र । ॥ 


वातक । 


| कैसी करः जव श्रीजीने कही यहां तो यशोदार्ज 

 ॥९स।॥ चट ताह आर गर बेटाऊ वहां 

। | उनकू ९ख छजो ॥ १८॥ 

॥ सावर वचन्‌। 
 इमन कृट्यान । 

टी बाकी चितवन सानं प्यारी खगदी, सवला |॥ 

महा ददार ॥ अस्ताई ॥ सोहनी सूरत बडी | 
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श्रीरयामविराहिनी रीड । (३१९ ) 


॥। 
१ 
ि 
 -------- -------- --- -- ------------ -------- ~ - - --- - ~ - -7ा7- -- ----- - ` ------- - ` ` ------ ~ -- ---------- -- - -- --- ------ 





५० 


| बड़ा अखयां गक बिच गजमुतियनदा हार्‌ ॥ 
| एक नजर तुसी हईसकर देखो बार में जियरा हजार | 
| बार ॥ नारायण असीं रूप दिवानी आय परौ अब 

| तटे द्वार ॥ १९॥ ` | 
{ श्राजां वचन विराहनी प्रति। 

दृश का जडा । 

| सखात्‌ मात ठ वाका नामःनदा पारूतावगा॥ | 
` | आस्ताद्रणमन्‌ कपटी यख मीठो बो, कटी की | 
| रस चाखत डोरे, एसे सों करि प्रीति कहा फल | 
` | पवेगी॥ मेरी कदी त्‌ चितन धरत ह नासां मोहि | 
| अब जानि परत हेत्‌ अपने सन्दर तनरोग| 
| ठगवेगी ॥ नेह किये कचु दाथ न अवे, रोक | 
| खाज र धमं नक्षवे, नारायण तू नाहक जगत | 
| हैसावेगी ॥ २० ॥ | 
१ विरहिनी वचन । „व 
4 रग काफ़। ४. 
४ 

ह, 

- 









| बिन देखे मन माने न मेरो॥ आस्ता३ ॥ शयाम | 
| वरण चित हरन लाडली, रूप सुधा निषि जगत 
` | उजरो ॥ चाट मरा मनोहर बोन; चपल नयन 
| मो तन हसि हरो ॥ नारायण त्रिभुवन को साम 
न, हों इृषभान $मरिको चरो ॥ २१ ॥ 
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(१२०) व्रजबिहार। ` 





वार्तिक । 


जव विरहिनी ने अपनेकू चेरो क्यो, तव | ` 
प्रियाजी अचरन्‌ मानिके सखी सां ब्ध | ` 


लगा, अर । छछ्ता यह लगाई देकं [फर 
छोग केसे बनिवे ठगी, जी आप कू चरो बनव, || 







~~ 


चचेरीबनेतो एक षातहै॥२२॥ 

 दोहां। 

ललिता च्वि नवलाल्को, बोरी सुन शिरमोर । |. 

विन प्रीतम चेरे चतरः चेरी षने न ओर्‌ ॥ २३॥ 

म॒स्म। | 

सुनि ठटिता के बेन, प्यारी निज मनमें हरष। | | 
मानों छवि को एेन, पनि पनि निरखत छल 

मुख ॥२४॥ 











ए वातिक । | 
 धन्यह।छटनी महाराजन्‌ जो काहू की बहू 
| बेटी हाते भला काहू को घर तोर बसावते ॥ २५ 
श्राजा वचन ङखारजा प्राते । 
अपद कृ(्हृड़ा दरबार । ॥ 
आज भट षन छ, अदत नई बन क। बाढ | 
 हृगन सोहं कजरा, अति मीटी २ करत बात ॥ आ 
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युगटछ्द्य खीखा । ( १२१ ) 










| स्ताई ॥ अंगिया मनमोहन हारी, दामन की | 
| न्यारी, ्ञीनी नव चूनरीमें ्षलकत्‌ है शयाम गात्‌॥ 
। | हाथन में चरी, माथे सतिन की मांग भरी,का 
। | नन में मका पग विकियन धुनि अति स॒हात ॥ ` 
। | नारायण बार बार प्रीतम की छवि निहार 
। | अचरा मुख देके प्यारी, मद मंद हसत जात॥२६॥ 

। | वतिकं । | 





हि # १ ह 


| खलजी बोटेदहे प्यारी! आपने तो कही इती क 

| अव तुम्हारे छ में हम कृभू न अववगी, अव कैसे क 
|| आई, जीने कही विहारं प्रसन्न करिविं इ ॥२५॥ 
| दाहा । 

यह टीला ओदाल्को, चारि. पदारथ देत। 
नारायण गवे सने, युगल प्रीतिके हेत ॥ २८॥ 

इत आरड्यामावराहना रख ज्रनसयण सवाम 
कृत सम्पूणां ॥ १५ ॥ 

















अथ य॒गलछद्मटीला प्रारंभः । 
समाजी वचन । 
दोहा । 
र्याम सखी को भेष धरि, डोलत अपने द्वार । 
नारायण रस्लाकत कभू,अचकाकवार उधर॥ १॥ 


ए ----- त (-0 9111 ॥<15/1018 ॥५/ 





















( १२२ ) ब्रनविहार । 


उतसो आवत छाडिी, संग सखी बह र । |. 
देख सांवरी बिकट सी, वृञ्ति गोर शरीर ॥ २॥ 


श्रीजी वचन सांवरी प्रति । 
काटिगड़ा । ¦ 
सखी त्‌ इत उत क्यों डोढ रदी ॥ आस्ता ॥ || 
के कदु बस्तु गिरी मारग मे, के निन गति छवि | 
तोह रही ॥ कषहंक नद भवन को द्रारो, उशञ्चकिं | 
अचक त खोलि रही ॥ नारायण न्ह दीखत 
काऊ कान सो हसि हसि बोरही ॥ ३॥ 
चवर वचन श्राजा ब्रत । 
र्ग द्श्। 
सुख। जस्‌। नदलाल नंहार॥आस्ताई॥तबृट । 
सा बोर थह डट्‌ इत उत गलं गेरारं ॥ शस 
मुकुट शर पच रतन को, छसत बार धुंघरार ^ 
खंजन नन मेन मद्‌ गजनः, अंजन रेख -समार ५ 
कुंडल कोल कपोल मनोहर, कोटि माच उनः 
यरि ॥ मानो रूपसिषु मे खेखत, मकरन के द्रा 
र ॥ मंद दसन सुख श्याम बरन छबि, शशिमनीज 
लवि हरे ॥ दशन पति ज्यो मुतियन का 2९ 
अधर साह असणार्‌ ॥ नाकं बुक कुष्ट बर 
णकाक 
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युगर्छद्य खोखा । ( १२३ ) 


| भटी, वचन रचन अति प्यारे ॥ नारायण नख 
| शिख शगार करि, ठट भवन कै द्वरे ॥ ४॥ 
श्रीजी वचन सखी प्रति। 

सारठ्का जिख। ॥ 
| मन मोहन जाको दृष्टि परत ताकी गति होत | 
| हे ओर अर ॥ अस्ता ॥ न सुहात यवन्‌ तन्‌ | 
| अशन वसन, बनहीक्‌ धवत दोर दार्‌॥| ` 
^ | नहिं धरत धीर हिय विरह पीर व्याकुल पह | 
| भटकत ठर ठर ॥ कबं अवन भरि नरः 
। | यण, मग स्ाकत डोलत पौर पौर ॥ ५॥ 

















| सखी वचन श्रीजी प्रति| 
| राग सोरठ । च 
। | जादि ठगन रगे घनदयामकी ॥ आ्ताह ॥ | ` 
। | धरत कटं पग परत ह कितहू' भूटि नाय घंषि | ` 


| धाम क[॥ छविं निहार नाहे रहत सार कष्कुधरी 
| पट नेशिदिन याम कौ ॥ जित संह उदे तिति ही 
| धवि, सुरति न छया घाम का ॥ कड करो निन्दा 
| कड अस्ताति, मेड तजी ट ग्राम की॥ नाशयण 
| षार महं डाक, रहै न काहू कामकी॥६॥ ` 
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श्रीजी वचन सखी प्रति । 
| ग देश । 
| सावर क[ जन नेरखा यस्क्यान ॥ आस्ताई॥ 
सो तो भई घायल तादी छिनः षिन बरछी विन 
बान ॥ कर नाहं ठेत धरत नहिं धीरज, तड्फत 
मीन समान ॥ नारायण भली सुधि तनक 
| विसर गया सब ज्ञान ॥ ७ ॥ 
सावर वचन्‌ । 
राग ज्ञञ्लादा । 


| | 

|>! 9 

न | | 3 

॥ | 

। 

¢ प 
क $ 


सावर क्या मासो रिस मानी ॥ आस्ताई॥ तेर 













 छोक छाज कट रीति प्रीति जग, इनहं को दिथी | 

पानी ॥ नारायण अवता हसि चितवो, एर खूप | 
गुमानी ॥ ८ ॥ | 

श्रजी वचन साषिरी प्रति। 

राग दे । | 

संवरे वदन छवि सदन मदन मद, गंजन्‌ , 

अंजन दग रेख ॥ आस्ता ॥ अतिदी विकल नदी | 

निय मेँ परत कट, जबसों दयामचय्यो देख ॥ 

डोलत डगर बड़ गोप मरि है'ताने ङ रान 
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| विशेख ॥ नारायण नहिं मिटत सखी जो, टिख्यो 
| विधाताल्ख॥९॥ ` 
| सांवरी व्चन । 

राग काफ़ी । 

यह नेना रिक्षवार नयेरी ॥ आस्ताई ॥ एक बेर 

कखि रूप छाल को, तनि वर्बार फएकीर भयेरी ॥ 
| अब देखे बिन डउारत आं, युग समान पर षीति 
गयेरी ॥ नारायण येह अति चंचल, फर पाये जो 
मीज बथेरी ॥ १०॥ 


अ ध ` (न नात 
. । | 
युगटछश्च खीर । १९९, . 4 
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श्रीजी वचन । | 

दोहा । 

भामिनि त्‌ मोरी निपट, जाद्‌ अख घनश्याम ।| 
# ओर निहारिके, वस्यो कान को धाम॥११॥ | ` 
सांवरी वचन। =. 4 

राग भेरवी । | 


अ 9 क 


अबमकसाकरूरवार॥ आस्ताह।ह तावना 
चाहं न करं सुधि, मनतो धरतन धीर ॥ जो 
| घायल उन नैन बान के, सो जानत यह्‌ पीर ॥ नारः 
| यण कृरि गयो बावरी, संदर शयाम शरीर ॥१२॥ 
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( १२६)  ब्रनबिंहार। 


® 


श्रीजी वचन । 

ि ॥ ` दादा । ¶ 

। | जकातु वाय (फेर, निज लान विहाय । 
सो अव मेरो समञ्ञ म, गयो चरावन गाय ॥ १३॥ 

1. वातिकं । < 

3 | सविसबाखहे सखी। मं अव केस करूं ॥ १४॥ 

+ ॥ ` जा वचन] 

| संस्ोरीका जख 3 

॥ | जालं श्याम विपिन ते अवं ॥ आस्ताई॥ तलो 

| तृच भवन्‌ हमार, काहू विधि तो मन बहव ॥ । 





। भला नहा या डगर डवो, वृजवनिता मिहि दोष 

टगावे॥ नारायण बि प्रीति मानिके, हम तेरे हित 

को समञ्च ॥ १५॥  ॥ 
खावर वचन्‌ | 





दोहा ! ॥ 
शण मागा अप को, एरी परम सुनान ।॥ 
काहू विधि मोसौं सिषे, मेरो जीवन प्रान ॥ १६॥ । 
तातकं । 
तव नर त्रियाजीं इनक अपने भवन में लिवाय 


। / लेग ॥ १७ ॥ 9 
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४ युगर्छन्च टीट । 

| समाजी वचन । ` 

४ दोहा । 

वरहा जाय पुनि सवर टे ठे ठेदे श्वास । 1.4 

विरहवचनभाषनलटगायामामल्नकाञास्‌ १ <॥ | 44 
सांवरी वचन । ११ 

| दोहा । 

| कव अवेगे हे सखी, बन ते मोहनं छार । 


| यों कदिके भुं पै गिरी, जैसे कोउ बिहार ॥१९॥ | ` 


श्राजा वचन । 


क 


{ह्‌ । 


 अरी सखी ये कहा भयो, ञ्लटषट देखो आय । | 
मो माथेयाको कट मति कडंक कमगेजाय ॥२०॥ | 




















वतक । 1 

| सखी देखिके बोरी हे प्यारी ! याको तौ यही | 
|उपायहे॥२१॥ . + 
| दाहा । | १ 





| आप श्याम को मेष धरि, तनक दूरि पे जाय । 
|| हाथ छककट कटि पीतपट, अबो धेच छिवाय॥ २२॥ 
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 ब्रनविहार । 


वातक । 


~ 


दोहा । 
बहुत भली कहि काडिषी, धरि प्रीतम को मेष । 


तातकं । 


राग काष़[ | 


५९ 


क 1 क 


मकि सुन्दर मतवरे, अनियारे छबि एेन ॥ नारा 


वातिक । 





ध 


बोटी ॥ २७॥ 
सखी अशू सवर के वचन । 
ध्रुपद्‌ रगयपन कल्याण। 


(क 
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फिर यासों हम करेगी देखिरी नंदलाल वनतं | 
ग चरायके अव तब यार चेत होय गो ॥ २३॥ || ¦ 


4 मचित बस कर छव, मोहनी मं है सेन ॥ अति ||. 
जव श्रीजी प्रीतम भेष सों पधारीं तव सखी |. 


देख सखी नंदलाल' साथ टियि बाटबाछ, अगि | 
गे धे, पा आवत बंशी वजात ॥ आस्ताई ॥ || 
(र ------- ~~~ --~-~-~~_ 


ह 


आवत धे छिवायके, व॑शी शब्द विशेष ॥ २४॥ | । 
इत में सवर क्क चेत मे आयके बोरी ॥ २५॥ | 


छाछतेरे जाद्‌ भरे दोऊनेन॥ आस्ता ॥ चितवन 4 


यण इनके विन देखे, पठ छिन परत न चेन ॥ २६॥ | 


ध 
| 
। 
। 
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युग्छ्ड्म टीखा। (१२९) 











व्व 


(^~ (~ ~~ 


| | कानन पे कदम एल, अटपटे चीरी के पेच, घुं 
| ररी अटक बदन, मोर सों अति स॒हात ॥ सो 
| शोभा कटि न नाय, नबयेर्ईसत खिर्खिरायः 
| मानों मख सों छषिकी ञ्षरी, एकं संग बरस 
जात ॥ नारायण एरी बीर, अब नहि मन धरत 
| धीर, फेसी मोहि जिय मेँ आप ज्षपट मिदं याके 
| गात्‌ ॥ २८ ॥ 





समाजी वचन । 

दोहा । 
मिलत छल को सवरी गिरीर्बासुरो भूम) 
निर्खि सखी हसिवे छगी, मची ठठोटीधूम॥२९॥ 

वर्तक । 
फिर सखियों न वाही भेष सो इयायश्न्दर को 
| नवदुलहिन अर्‌ श्रीकिशोरीजी का नव दूखह बना 
| यके मावरे पार, अपि बनरा गाये ठगी ॥ ३०॥ 

| ग शदनो । 

| या बनरे पे मे जाऊं बछिहारी ॥ आस्ता ॥ 





` | जाहि मिल्यो ठेसो बर सन्दर, सो बनी बड़ भागि-| ` 
। | नवारी ॥ गोर बरन केशरिया बामो, कटि पटका 
बधे जरतारी ॥ शीस मोर माथे पे सेहरा, कानन 
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ब्रनविहार । ` 






॥: प्रे मुतियन बि न्यारी ॥ हायन महंदी रची 

4 | कर कंकन जाहि निरखि रति पति मतिहदारी ॥ 
॥ नारायण छख हप मनोहर सफ भई अब 
| अख हमार ॥३१॥ _ { 
4 वातिक । | 
| ता पाक यग सकर निकुज पधार, सखा 

| अपना अपनी सवाप ॥३२॥ | 
| दोहा । 

। | भक्ते खधारस देत हं, यह छख बननाथ । 


9 | नारायण तजि तरकना, सने भीति के साथ॥३३॥ 
` | इति श्रायुगरुछ्य्यरीखा ्रीनारायणस्वामीजी 
कृत स्षम्पूणा ॥ ३६ ॥ 


अथ श्नीप्रथमअनुरागलीखा प्रारभः । 

समाजीं वचन । 
4 (6 दोहा । 
| नंदि भवन इलरी धरी, छेन चली ब्रननार । | 
| अपर सखी बरजन र्गी, त्‌ निन निकसे द्रार॥१॥ 
{4 रग दश । । 
| सखी तोहि हतै नन्दलाल, कहूं मति वरी ॥ | 
| अस्तां ॥ तेरो सों अवदी यहां आयो, वनी देर्‌ । 
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प्रथम अनुराग लीरा (१३१) 


मोसों वतरायो, तोहि देखिवे कारण फिरि 
फिरि अवैरी ॥ आज काटि सगरे बन मादी, रूप |. 
| वान तेरे सम नाही, तेरे बदन के आगे चन्द छ्जा-| 
| वैरी ॥ नारयण मोहि यह डर भारी, नो वासी | 
| भइ भेट तिहारी, फिर जने वह कहा कर्ड्‌ | 
रुग वैरी ॥ २ ॥ |, 
| खखी वचन नवनागरी प्रति। 

जजं्वता धरभता। 1 
| मेरो क्यो अव मान्‌ सहेटी, तूनिन बाहर | ` 
| निकस अकेटी॥आस्ताई॥आन कालि तेरे जोबन | ` 
| की घर्‌ घर मे चरचा हे हेठी ॥ मनमोहन तेरे निर | 
| खनको, डगर बृगर नित फिरत नवी ॥ नारायण | 
| वासो बचि अवे'तोमेरी तूणरूम चेडी ॥३॥| 
॥ खमाजा वचन । । 


~ 
४ १ । 


॥ | भ ४१ 
+ ॐ ९२; ॥ 4 "क क ` 9८. >». 
> न ~ क~ = - = क 









दाहा |. 4 
समञ्ञा३ बहु भांति सोः कदहिके वचन अनक । | 
बरजोरी गोरी चरी, कीन मानी एक ॥४॥| 

राग मल्हार । ५ 
|. थोरी दूर जब गईं बननारी ॥ आस्ता ॥ आगे 
| ते आवत मनमोहन, भेट भई तब डगर म्चारी ॥ | ` 
| नवश गार दसन अवलोकनः श्याम बरन शशिसुख | 
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| ( १३२ )  , ब्रनाबहार । 


छबि न्यारी ॥ नारायण छ्खि रूप लालको, तन 
मन कौ सब सुरति षिसारी ॥५॥ |. 
| दाहा | ङ 
काट गयं निज भवन तव, सखी मड गति ओर । | ` 
नेननसों रिषे लगी, विकर परी वा दौर ॥ ६॥ | ` 
विरहिनी वचन । व 
` रग काफी । ए 
ननारं हितचोर बतावो ॥ आस्ता ॥ तमदही | 
रहत भवन रखवारे, बकि बीर कहावो॥विहारे बीच | 
गया मन मरो, चाहं जिती सी खावो ॥ घरके भेदी | ` 
वट] द्रार प दिनिमें घर टखावो ॥ अब क्यो। 
| रावत हा दईमरेकटं तो थाम ठगावौ ॥ नारायण 
माहि वस्त॒ न चहिये, टेनेहार दिखवौ ॥ ७ ॥ 
दोहा । 
| एके सख निकसी उते, तिन देखी मग माहि । | 
। निकट जाय बृञ्ञन लगी, विरदिनि की गहि बादि८ | 
सखी वचन अपर सखीन सों । । 






| 
तै 
| 


कृ [सख्गड । 
यहां ग नेकं आओ व्रननारी ॥ आस्ताई ॥या 


4 


सजनी का कहा भयो है, टोरति धरनि मंआरी॥ 
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प्रथम अनराग रीड । ( १३३ ) 





कै काहू की दृष्टि गी दहै, सुन्दर रूप निहारी ॥ के 
| हग बान मृगौ उर मरे, काह बड़े शिकारी ॥ भयो | 
| कहा याकू मारग में सुधि बुधि सकर विसारी ॥ | ` 
| नरायण कषर कहत न अवि, गोषिन्दं की गति | 

न्यारी ॥ ९ ॥ 
| सखी बचन नवनागरी प्रति। 

सारड का जख। 

सखी तके से अचेत परी॥आस्ताइ।चीर संभार | 
निहारि बावरी, टूटि रही दरी ॥ जा विरिर्या त्‌ 
गे ननद गृह, जानें षो केसी घरी ॥ नारायण 
मग में कह उरषी, बात यदी सगरी ॥१०॥ | 


| नवनागारे वचन । 
| काल्गिडा। 


| सखी तव सा चेन नहि आकः जव सौम | 

` | निरख्यो नन्दखाट गढ मतियन मा सहै ॥ | 

` | अस्ताइ ॥ वुंवरारा अलके मुख राजं, कोटि 
मदन हग छबि ठखि छाजं कुंडल हठन 
| चन वणन म बंशी मधुर बजवे॥ सधि 
बाधे हरण वचन हस बीट, चाट मरा इतं उत 
डरे, वजत चरण छम छननन बुपुर ताहू पर मुषि 
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। । अरौ सखी त्‌ बहुत अव, ठे न्याम को नाब। 
। चर्चा होगी जगत में दसी करं बजवाम ॥१४।। 















॥ क्यावे । कर ककन पहचीं माणे ञ्जटकः न 
स्वरूप लगत नहिं पके, नारायण वेसर को मोती | ` 
लटकत दिये समवै ॥ ११॥ 

सखी बचन । | 
दहा । 
[जतन्‌तूषा चेर क, सरति करेगी बरीर्‌। 
तितना व्याक हायमीधरि न सकेगी धीर॥१२॥ 
नवनागार वचन सखी प्रति। 


अ मट्हर्‌। 


| 
नहि विसरति सखी श्यामकी सुरति्यां॥ आस्ता- | 
इ ॥ हसन दशन युति दामिनि सी दमकन।चन्द से 
बदन स। अति मदु बतियां ॥ कुंडल अलक खख 
ठग न पकक, नकेवेसरिकी हन चन गज गति 
या ॥ नशियण नव निरखं खालकू, सफल नैन शी । 
तट ह छतया ॥ १३॥ 


। सखी वचन नवनागरी षति । 
| दाह । 


का 
भे को 
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{44५ \\ [शि +, १ 4 
प्रथमञनुरागरीला। (१३५) 


नवनागरी वचन । ` 
रखता । 


| मन हरि चयो दहं मरो, वा नंद फक इकर । 9. 
| सुसिक्यायके अदां सा ननो के कर इशारे ॥१॥ | 
इक टृष्टि ही म वानः जानं कहा कियोह ।| 

| नहिं चेन रेन दिनि मे, वाके षिना निहार ॥२॥| 
| चीरे के पेच बके शिर मुकट चकि रद्ीह || 4 
| कटि किकिनी रतन की, नूपुर बजत है प्यारे ॥३॥ | 
| बेसरि बुखाक साहः गल मोतियन कौ माला। 
॥ कंकन जड़ाऊ कर म, नख चंद साउजारे मन ०९॥ | ` 
| छवि देत आरसी सेः संदर कपाटं दीड । 1 
| बरछी समान खोचन नई सान पे समारे सन ०॥५॥ 
| फएूटन के हाथ गजर, सुख पान का टट [इ । काना 
| म मोती बलि, कुड ञ्जलके न्यारे मन ०।६॥ | व 
| छखि इयाम का नकाई' सुषि बुध सकर गवाह । 
| री बनाय माकी, कित गयौ वशी वारं मन° ॥७॥ 
` | जन्तर अनेक मन्तर, गण्डा तबीज टना ।| . 
, | स्याने तबीब पण्डितः करि कोटि नतन इरे ॥. 

| मन्‌ ° ॥ < ॥ नारायण इन हगनन, जब सा बहु 


१ ध्‌ ॥ ॥ | 
त 








+ १ 
९ 
91 


| श्प देख्या । तव सा भय ह ध्याना उषस्त नहा 
| उवार ॥ मन ॥ ९ ॥ १५५ ॥ 


ष साका क 





< 








| | ` श्प 


( १३६ ) ५. 4 व्रनविहार । 





वातिक । | | 
अरी चुपकी रही बावरी क्यों जगत हसावः 
| नेक तो धीरन राखि ॥ १६॥ | 
| नवनागर वचन सखी प्राति। 
क [[छङ््‌्‌.ड | 
॥ संखी यह दग वा रूप लुभाने ॥ आस्ताहई ॥ 
| मचेरहं शशेथुख निरखन को, जा विधि बाढ 
| अयान ॥ छकलाज कृटधमं खिीना, दिये तञ | 
| नाह मनि॥ नारायण सोऊ इन फोर, पेसे निडर | 
सयान ॥ १७॥ 9 
सखा वचन नवनागर प्राते 
 गगदेश सोरठ । 
। । सखी त्‌जनान दे वाकी अधिक न सुधि कर वीर्‌॥ | ` 
| अस्ति ॥ हं अति ही निर्मोही संवरो, नहि ` 
| गनत पर परर ।॥ प्रति मांहि फल प्रगट देखि 
7 टरकविते दग नीर ॥ नरायण इतनी न |. 
वकल होः नेक दिये धार धीर ॥१८ ॥ | . 
नवनागरो वचन सखी प्रति । |. 
स्चोटीका जङ्गल । | 
^ |. श्याम दगन कौ चोट बुररी॥आस्ताहइषन्यों ज्य | 
| नमर टत तम वाको, मो घायल पे नोन पुरीरी ॥ |. 


{8.९ 
। 
वि 












| 
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। प्रथम अनुशग रीख । ( १३७) 
द. अब सुधि बुधिमेरी, कोन विपिन में जाय | 
इरी री ॥ नारायण नहिं टत सजनी, जाकी 
जासो प्रीति जरी री ॥ १९॥ 6 
सखा वचन नवनागरा प्रति। | १ 

दोहा ¦ । । 

भामिनि त्र जाने नही,या मारगकी सार।| 
कल कटंक सब जग हसे, चरचा है वरबार॥२०॥ | 
नवनागरा वचन । 9 

राग यमन दादरा । 4 

गन नदि छट एरी बीर ॥ आस्ताई ॥ ताने | ` | 
देउ भटे नाम धरो चाहं कोटि करो तदबीर ॥ क्षण | ` 

म करत चतुर को बोर, वृषको करत फकीर्‌ ॥ | ॥ ६ 
नारायण अब कठिन है बचिवीौ, विधे हियेदग | ` 

| तीर ॥ २१ ॥ ( । 

॥ वातिक । || 

तब सखी ने कही अरा ! त अब षर म चकं | 
भोनन पानी करि तेरे दुःख द्रि होवे को उपाय : 
करेगी ॥ २२॥ | 

1 विराहना वचन्‌ । 0 

४ मादे कारिगड़ा । ^ 

|| माप केसी यह माहन। ड री॥चितचोर छे गिर 
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एक सखी उठि तरतदही, काइ श्याम सिवाय । 
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1 





( १३८ ) ब्रजविदहार । 





धारी ॥ आस्ताइ ॥ ग्रहकारजमें जी न ठ्गत हैः 
खान पान कगे खारी ॥ निपट उदास रहति हं ब 
सों, सुरति देखी तिहारी ॥ संग की सखी देति मो 
हि धीरज वचन कहत हितकारी ॥ एक न गत 
कही काहू को, कहत कहत सब दारा ॥ रहा न खाज 
सङक्कुच रुजन की, तन मन सुरति विसारी ॥ नारा- 
यण मोहि समश्चिबावरी दसत सकट नर नारी २३ 
सखी वचन अपर सखा प्रति । 
शग शहाना । 

त॒म एेसो कं यतन बषिचारो ॥ आस्ता ॥ 
जा विधि सो या अति षिरहिनि को, आय गि 
बरनराज इकारो ॥ क्क बीति रदी अब्‌ याप, को 
याक बिन जाननहारो ॥ नारायण जौलों जीवैमीः 
मनेगी गुण अधिक त्हारो ॥ २९॥ 

माजा वचन) 
दोहा । 






` चककि = [त त गा व क म कः ` ` `" जो भ मय्या 


विरश्हिनिसोंकदहिदेखि री, को दोटिग आय २९१ 
नवनागर वचन खसा बत | 
रग सारट। 


रि 7 । म वि व ~ कक ~क ~= = 


सखीरा यह मरो चितचोर ॥ आस्ताई ॥ भर$टी । 
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प्रथम अनुराग खीखा। (१३९ ) 


कुटिल वक अवरोकनि, सुन्दर नवलकरिशोर ॥ । 
|| गेट चलत में सहन्हं निरखी, या छलिया की 
| ओर ॥ नारायण जने कहा कोनो, इन खि ननन 
कर ॥ २६ ॥ 
सखी वचन खारजी प्रति । 
राग खम्पाच। 
लाल इती बिनती सनि रीने॥ आस्ताई ॥ जा 
विधि याहि चेत ह तन की, सो उपाय बलि वेगहि 
कीजे ॥ नरि सुधि वदन वसन भूषण की, किनं 
छिन छट रप की छीन ॥ नारायण या अति 
विहार को, ज्यों त्यों जीवदान अब दीजे॥ २७॥ 
 वात्तिक। | 
खार्जी बोरे हमने तो याको क्क नहि कियो; 
परन्तु एकं मन्ं हमको अवै है सो यके कान मे 
कलि सों यदह अच्छी है जायगी ॥ २८॥ 
समाजी वचन । 
दोहा । 


यञ्ञकि सखी के कान मे कदी छल यों बात । | 
वृंशीवट यञ्युना निकट, तोहि मिददगो प्रात॥२९॥ ` 
` ` ` नावाय ककल ~ ---- 





वव या स्दव्य 
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(30९) भूजविहार । 

|... < वातिक | 

| या वचन के सुनतेही सखी ज्ञटपट उटिबेटी॥ ३०॥ || ` 

। दोहा। 
याीाको जो सुने, करि मन मं विश्वास ।| 


कत (नि 


नारायण मन कामना, पायै विना प्रयास ॥ ३१॥ | ^ 
इति श्रीप्रथम अुरागखीख श्रीनारायण । 
 स्वामीजी कृत सम्पण ॥ १७ ॥ 


` |“ अथ चोसरटीलप्रारंभः । 
समाजी वचन । 
दोहा । § 
। से दिवारी वर बगर, दीपदान चहं ओर । || ` 
यह्‌ शोभा देखन चे, नागर नन्दकिशोर ॥ १॥ | ` 
दह्‌ | | 
छवि निरखत ब्रन गिन की, गये प्रिया के द्वार || 
| उञ्चकि कि खासन ठगे,रसिक रूप रिक्चवार २॥ || | 
सखी वचन श्राजी परति । | 
रगद्श। । 
प्यारी तेरे काने कोऊ ठट द्वार ॥ आस्ताई । | 
हे अति चतुर प्रगट नहिं बोलत, खांसत बार 
म्बार ॥ करत प्रकाश फिरत मन्दिर दिग, प्‌ || 


(४ [ 
४ त 1 
-- त 
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चोर रीखा। (३४१) 


| चरुर स्नकार ॥ देखिरी कौन कषति आयो, 
| बृज्ञि किवार उघार । निशि आधी मग फिरत पहं 
र, सोवत सब संसार्‌ ॥ नारायण या विरियां 
| को है, बिन ब्रनराज मार ॥ ३॥ 


श्रीजी वचन खखी प्रति । 
राग कामाद्‌ । 


|. सखी मोहि योदीं करो बदनाम ॥ अस्ता ॥ 
 |मेघर सों बाहर नहिं निकसीः नेन न्‌ देखे 
श्याम ॥ पीटि पिक्ार कृरो तम चर्च्‌!केठेमेरो | 
| नाम ॥ कोन कान को ञ्ुख पकृ मतम सब | 
| एकसी बाम ॥ ङ साच इत उते लगाव, यहे | 
| तिहारो काम ॥ नारायण अव नेक दया करिः | ` 

बसन देओ या भ्राम ॥ ४ ॥ ) 









षै ॥ १ 
५ 
6 1 
च 
| 
१ 
१ १ 





वातिक! क. 
फिरि सखीन ने युसिक्यायके की, हे प्यारी।| 


| हमने तो सिके कदी हेः आप्‌ बुरा मति माना, | ` 
| परन्त्‌ कड ओरह्‌ आपने सनी है' श्रीलाल्नी यों | 
' | कृं चासर के खेर मं कौन्‌ की सामथ्यं हनो हम | ` 
| सों जीति सके जो आप की आज्ञा होय तो उनका | 
| इलायके चोसर में हरवि ॥ ओर तारी बनव, राति | ` 
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( १४२ ) ब्रनविहार । 








~ {५ -~~ 


दवार को है अपने क्कु मुख फरिके कीः 
तिहारी राजी ॥ ५॥ 


| 


दोहा । 
एक सखी हंसिके उटी, खोटे तुरत किवार । 
चलो खारू भीतर भवनं, बोकत भाच॒करमार्‌ ॥६॥ 
अपर सखी वचन खढखजी परति । 
दोहा । 
तुम चासर के खे मं, अति प्रवीण हौ छा । 
आन तनक हमहं ट्ख, चतुराई की चाल ॥७॥ 
वार्तक । 
॥ छखल्नी बो बाजी कहा, सखी बोी में अपनी 
छाछ या चित्रसारी मं छोडि देञगी जो हारे सो 
| पकर ॥ ८ ॥ 


~~~ -* 





समजा वचन । 
4... वहा! 
| 21२ (स खटत्‌ शगठ वरः च्‌ प्रस्पर्‌ हर । 
त 





(कः 


| जीत हार की चोप पे,डारत पसि फेरि॥९॥ 

सखी वचन परस्पर । 
= द्रवारी कान्हड । _ 

चोसर खेत हं आज, गौर्‌ शयाम रसिक 
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चोसर खख । (१४३ ) 








4 लछितादिक दिग समाज, चाक को 
बतवें ॥ आस्ताई । छ पजडी अटरे कबं परत 
पूर्‌ बार, रंग रंग नरद्‌ चत अतिही शोभा पवि ॥ 
प्यारी दिय अधिक चव, अपनो जब परत दष 
लपक पक अही चोट गोट पे चरूवें ॥ प्रीतम 
निज देखि हारः ञ्गरत है बार बार नारायण 
जीति कुमरि सन्मुख अुसिक्यावै ॥१०॥ 
श्राजां वचन । | 4 
राग यमन । 
दहसि हसे प्रीतम सों कहं प्यारी ॥ आस्ताई ॥ 
मनमोहन अब क्यों िसियवो, कहा भयो एक 
| बन्‌ हारा ॥ कृह्‌ सुन का ङ्स न पाना, वम समन | 
हे कोन खलारी ॥ नारयण उदास जिन होवो 
अबकी हहे जीत तिहारी ॥ ११॥ 
| वर्तक । 


4 4 खीने पंजरे मेते छठ निकासि करि 
चिचरसारी मे छोड दियो, अर लार जी सो बोरी | 
अब आप पको ओर दमंता नीद कमिरहीहै, 
जायके सेवे, तब श्रीजी न कही गवाह कोन रहेगो, 
| सखी बोलीं गवाह आपरहागाः या प्रकार कहके 


"न कवार मूदिके चिक डरी दई ॥१२॥ 
ि ++ | ॥ 9) ५ 


€ 




















+ [1 ष वाव ` भ + 


------- 


¦ 1 1 भा = १४९) 11 ननमिहार 4४ 
$ | ह (^ रदा। ` | 
ये टीला बनचन्द की, श्रवण करे जो नित्त ।| ` 








नररयण व्रातमप्रघा गसह्‌ ताक [चत्त ॥१३॥ 
इति श्रीचोषर खीखा श्रीनारायण स्वामीजी 
कृत सम्पुणां ॥ १८ ॥ 


अथ सखाखण्डता लड प्रारभः। 
वातिक । 

एक समय श्री खाछजी महाराज बनगलियन कौ |. 

शोभा निरखते हये चे नति रहे'मागं मे एक | 
 । ससी अपनी अटारी की खिरकी मेते उश्चकिके 
#. षठा ॥१॥ 





५ | 


सखी वचन । 

‡1 दहा । | 
आन अकठे या समयः कहां पधार इयाम । | 
नेक हमरे भवनहं आय करो विश्राम ॥२॥ | 

रखाटखजा वचन । 
दाह । 


। तनक देरमं बगदिके, आगो तो पास। |. 
मृगनेनी अव राख त्‌, मो वचनन विश्वास ॥ ३॥ 
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सखीखण्डिता शीखा । (१४५) 


सखमाजी वचन । 
दहा । 
आप गये प्रिय के भवन, यहां सखी बेचेन। | 
छिन भीतर छिन द्वार पे, बीति गई सब रेन ॥9॥ 
सखी वचन । ` 
राग काड्गिड़ा वा खट । 1 
|| इयामसन्दर अबहु नर्हिं आये ॥ आस्ताई ॥ | 
दीपकी जोत उदास रगत है, तारागण सब गगन | । ह 
विटाये ॥ असुणशिखा बोढत ह कब सों, फिरत | 
| न परू पथिक मग धाये ॥ कमलनके मुख विले | 
| चहत है, र कृमोदिनि के ख॒रक्षाये ॥ गारसमथन्‌ | 
|| लगीं बज बनिता, मिह चक चकवा हरषाये ॥ | ` 
|| नारायण पियको बिरमाके, किन सजनी निन 
भाग मनाये ॥५॥ 4 
समाजी वचन। 1... 
दोहा । | 4 
बड़ भोर आई सरति, रसिक शिरोमणि श्याम । 
बाट निहारत दायगी, उत मे वह बजवाम॥ & ॥ 
|| दोहा । 
 ॥ पीताम्बर की भट में, नीलाम्बर तन धार । 
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( १४६ )  ब्रजविहार । 


















नूपुर शब्द बचायके, पहुचे वाके द्वार ॥ ७॥ 
अर सखा क्चन भासखा बत । 
करडा । 
ढ्‌ देख सखी छवि नन्दलार ॥ आस्ताइ ॥ 
मडत नैन उनी दे रेन के, आवत ह डगमगी चाट्‌॥ ह । 
पिया पेच हिरहे टीठे, अकावरि वर विथुरी 
भाट ॥ नारायण प्रीतम को शोभा, त्‌ छखिके दीगी 





| राग खट । । 
देखि सखी प्रीतम की शोभा, निज नेनन को 





पै, बिथुर्‌ रही अलके धुँवरारी ॥ मख भोरापन रग 
अलसाने, कोटि मदन कीज बिहारी ॥ मानों 
चचलता तनि खंजन, राजत छित शूप फुल्वारी॥ 
छेत जंभाई बजावत चटकौ, छाय रदी तन्‌ रन 
खुमारां ॥ नारायण यह छषि निहारिके, कोन 
मोहे जग ये नर नारी॥९॥ | 
सखी सुसिक्यायके खार्नी सो बोढा । | 

कारिगडा । | 4 


तुम कोन के भवन सों आये इयाम ॥ अ स्ताई॥ || । 
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सखीखण्डिता रीखा । ( १४७ ) 








५ न न्स 


॥ मार नीलूपट कपि, याहा भिद्याहकि| ` 
दिये दाम्‌ ॥ पीक कपो अधर दग अंजन, य॒ह | ` 
| लीला भई जके धाम ॥ नारायण काको इरवो,| ` 
' | प्रगट कहौ कयां न वाको नाम ॥ १०॥ | 
| त्छारूजी वचन । 

ङुण्डलिया । ¦ 
रात गयो में भूछ भवन की, गेक तिहारी ॥ 
भ्रमत रद्यो सब ठर ब्रक्ञतो घर धर नारो ॥ बृज्लत | 
घर घर नारि काहू नहि पता बताया ॥ तुमह मरे || 
कृज्‌ राति, अतिशय दख पाया ॥ अहना 
 मोसो मई, सो बरनत सकुचात ॥ नारयण याह्य 
फिरतः बीति गहं सब रात ॥ ११ ॥ 
| कारिगड़ा । 


तेरे भवनकी गेक भुलायो ॥ आस्ताई ॥ फिरत | | 
श्यो सगरी निशि खोजत, तो पतान कहू म| 
पायो ॥ एक टौर मोहि चोर जानि के बोरे इन| ` 
कु मार चुरायो ॥ पुनि मेरे पकरन को दौरे मे| 
इकः घरजधस्यो घबरायो ॥ वा घरवारी दयावंन्त | 
= । नै, मेरो पीताम्बर दुबकायो ॥ निज नीलाम्बर 
 मोय उटाके, तेरतहि भामेन भेष बनाया॥ वाढ | 
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(१४८) ्रनबिहार । ह 
पकरनहारह पटैचे,तिने देखि मोहि वचन सुनायो॥ | ` 
 छेजारी अपनी मणिमाला, बहत तगादो मोहि | ` 
| न भायो ॥ पनि दीपकटे खोजत चोरे, मेत 
| दाव आपन्‌ पायी ॥ नारायणज्ञट निकसि बहा | . 
| ते ज्या त्यो प्रात यहां छा आयो ॥ १२॥ 

लाछजा वचन्‌ । 
राग क़ | 
हग मीडत काजर ठग्यो हाथ ॥ आस्तां ॥ | 
भख पात लाग्या अधरन पे, अधर पान रंग | 
| हाथ साथ ॥ पनं साई कर ठछग्यो कपोलन, कहूं | 
| हाथ धरि तेरे माथ॥ नारायण याभोंति सखी| 
की, समञ्चावत रसेकन को नाथ ॥ १३ ॥ 


सखा वचन सखा प्रति । 
बयत कान्हड । 

| मेररी अये मनह के भायेः प्रीतम प्रानते 

| प्यारे ॥ आस्ताह ॥ ता मग पे विहार जाऊ मे| . 

| जा मग लाक पधरि ॥ मधुरे वचन रचन अति || 


। | नाद्र, मनके मोहन हारे॥ नारायण यह धन्य घरी 
प, इन हग इयाम निहारे ॥ १४ ॥ 
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वर्तक । 
ता पीके परम रिञ्चवार ने एलनके गजर गथिके 





तष आप दपन दिखायवे छे, यह शोभा अपर 
खी किपिके देखि रही इती, पुनि प्रगट हैके 
बी ॥ १९९ ॥ 
सखा वचन सखा बत । 
गग कान्हड | 

त है सखी बड़भाग भरी, नन्दलाछ तेरे षर आवत 
| ६॥आस्ताह॥ निज कर मथि सुमनके गजर, हरषि 
| ताह पहरावतह ॥ तू अपनाद्य गार करत्‌ जब दर 

| पन तोहि देखावत हं ॥ आनन्द कन्द चन्द मुख 
। | तेरो, निरि निरख यखुख पावतदहं॥ जके गण 


क 


| सब नगत बखानत, सौ तेरो ण गावत है ॥ नारा 


| यण षिन दाम आनकठः तेरी हाथ बिका 
| घत ह ॥ ५६ ॥ | 


| लछाटखजी वचन । 
£ दोहा। 
| अव हम घर जवं सखीः नूपुर टेथं उतार । 
इनकी धुनि सुनि करंगी, तो चर्चा बनना९।१७॥ | 
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सखी खण्डिता खीडा। (१४९) 


सखी को पहरये, जव सखी शं गार कणि लगी, | 





| 


| 
श 


१ ० श क" वा १० कक 




















(१९५०) न्रनबिहार । 
॥. सखी वचन । 
कार्ड । 
प्रोतम नूपुर मति ना उतारो ॥ आस्ता ॥ | 


धुनि सुनि पारपरोसिन, कहा करेगी हसा 1 भले 
॥ कृशो जग चर्चा मेरी, त॒म निज मरण नदिं टरो ॥ 
। | नारायण जे शरण चरण कीःतिने न कौजे 
॥ न्यारो ॥ १८ ॥ 
# वातिक। 
सखी बो हेप्यारे।! नो आप शरणागतको त्या | । 
गोगे तौ आपको प्रण जातो रहेगो, फिर कोड जीव | 
॥ आपके चरणको शरणमन अवेगो, क्योकि वै 
॥ कहग, क नूपुर जो बहत दिनासे खलजीके चरण 
कृ शरण लग रदहैथे, उनको दी त्यागदियो, तो दम 





नयोको चरणोकी शरणमे काको राखेगे अ |. 

बिना शरण अये जीवींका कल्याण केसे दौयमो 

इसाठ्य मरा जगत्म नदा हीय तो भटेदी हीय, |. 

परंतु आप शरणागतको मत त्यागो, भटेदी नूपुर |. 
। बजाये जाओ, आपकी प्रतिज्ञा न जवै ॥१९ ॥ 
समाजा वचन । 








दोहा । 
धंसिक्याये सनिके वचनः साचे मनके मीत । 
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4 सखी ते बिदा है, देखि प्रीति की रीतं ॥२०॥ 

दोहा । | 
ये लीला रद्वा सहित, जो जन सने सनाय । 
नारायण भवासन्धुते, विना यञ तार जाय॥२१॥ | 


इति श्री लाण्डता सख श्रीनारायण स्वापीजो कृत 
सम्पूणं ॥ १९॥ 


अथ वेशीटीला प्रारंभः । 


न = क क 





समाजी वचन । 
{ग अआब्घावर। 
हसे मोती च॒गाबत प्यारी ॥ आषस्ताई॥ 
पुचकारत कर कमर कफेरके, भूख र्गी तोहि 
भारी ॥ नित नित चरत बावत चुटकी, गजगा 
मिनि सकार । तितर्हिं तिति बह अति प्रिय 
बोकत, डोखत पिरत पिकछारी ॥ कबहं बुरावत्‌ 
निकट आपने, उरपावत दे तारी ॥ नारायण था 
विधि सों खेरत, श्रीव्रषभान कमारी ॥ १ ॥ 
सभाज वचन्‌ । 
दोहा । 
वशी धुनि सनि कुमरिकोः रदी न तनं की सार। 
॥ कित हसिबो कित बोलिमो, किते ईस सो प्यार२॥ 
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५ {: 
# वार्तिक । | 
6 सखीने बूञ्ची हे प्यारी! कहा भयो आपने भ 

11... राग मह्हार । 


| नन्दनन्दन वन वशी बनाई री ॥ आस्ताह ॥ |. 
| अवण करत सुधिरहय न तन फो, एक संग मो | 
॥ मत बाराईइ २ । नयन चकर चहत निर्खनकी) | ` 
शरद चन्दञ्ख इषवर कन्टाइ २ ॥ नारायण नाह | ` 

भवन सुहावत,कहा करू अव एरी माई री ॥९॥ | 


रग दर मयवा सास्षावस। 


बश नहा यह साति दं दारी ॥ आस्ताई ॥ | 
|  ॥ बहन ग्रहकज भलाय सुधि बुधि सब हार | 
| छइ हमारी ॥ जे ऊुख्वन्ति प्रवीण नार जग, | 

| धीरज्‌ धम पतिव्रत बारी ॥ तिनहुं की इन लान | । 
| विग्‌' वन वन [फरत हं बदन उधघारी ॥ चारायण । 
हमत। नित तरस, यह्‌ भई अधश्न की अधिः | 
| कारं ॥ कैत यही रहेगी बन में, के ब्नमें || 
| बसिहे बजनारी ॥ ५५॥ ` 





4 






[हा | 


अरी सखौ ।केतका बजी, बेशी चित्‌की चोर । 
| भरो मन एचत आप का, ज्या चकई को डो२॥६॥ | 
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बृश्चा खडा । (१९३) 


सखी वचन श्राजी प्राति। 

| दोदा। | 
आइ छख खरक), इकर धीर समीर्‌ । 
दम तरे रट्‌ हृते सुन्दर श्याम शरार ॥७॥ । 






| ॥ ५ 





म 
कृ 





| 
| 
| 
[ 
- | 
| 


ए) 


। 


कन्हरा बगर्र ्पताख । 


` * ` ` " ""वाक््ााकाा १. १ ्‌ ११ कः गुर कण "= ` 


श्रीजीवचन। | 


चलोरी आज बजराज अख निरखिये, जगत | ` 


4 | की खाज सों काज नहि सगो ॥ आस्ताई ॥ वहत || ` 





परेगो ।॥ < ॥ 
खणवी वचन श्राजी प्राते। 
शग काण । 

। | निज प्रीतम कौ त्‌ छबि निहार ॥ अस्ताई ॥ 
|| शयाम बरन खि छनत नीलमणि, सुंदरता अख 
पे अपार ॥ भकुटी कणि मधुर युसक्यावनः | 
| चितवन की क्कु नई टार॥ नारायण कटिष॑कर्‌ 
[पकम 


। 
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। अश ¶ड, | | 


| को$ कदेगो श्याम के दिग गई याहृते अधिक || 

पनि ओर कहा करेगो॥ नाचि लगीतो फेरि षृंवट | ` 
। | कहा, खर रण चटेपे कान सां डरगो ॥ बेगि निन || ` 
| प्यारेते मिलो नारायण, बहुरि एेसो सखी दवि कव | ` 
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्रनबिहार 
 पियाजी वचन । 
कृरख्गड़ । 


9, 


मोहन वास्‌ गये मेर मन म॥ आस्तां ॥ लोक 

काज ऊलकानि द्रूटि गई, इन को गन छगन मं ॥ 
| जित देखं तितही यदी दीखं, घर बाहर ओगनम्‌ ॥ 
 \ अंगञंगप्रतिरोम रोमम्‌ छायरहे सबतनम्‌॥ 
| कुण्डल ्षलक कपोठन सोद, वाजुंद भुजन मं ॥ 
= | कंकृन्‌ कठलितलकलित मणिमाला वपुर धनि चर 

0 | णन म॥ चपल नयन कुट वर वक, टा सघन्‌ | 
# | तन्‌ म ॥ नारायण षिन मोर विकी मं इनका 
[नक हसनम्‌॥१०॥ 
श्राजा कचन खाखजी प्रति । 
॥ राग धनाक्षरी। । ज 
1.  _ सखीरी यह नवरूप उनारो ॥ अस्ताई॥ || 
पकछृपन पाया यञ्चमातने, पण्य प्रताप तिहार॥ 
 |छ्ग्र्‌ न्‌ नाय कटं दृष्टि हमारी, अधेक न 
याहि  निहारो ॥ नारायण छवि धाम इयाम पे, | . 
राइ नोन उतारो॥११॥ 
वार्तकं । (4 ऽ 
| तव लल्नी बो, हे प्यारी!ञापकी सुदृषटि सा | ॥ 
 (कवषहदटिनल्गगी॥१२॥ ~ 
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2५५ 
| दोहा । 
। 





| टीला यग स्वषप की, इखभंजन सुख दैन । 
नारायण ने नित सनै, गावें पावें चैन ॥ १३॥ 


डति ओ्रवशीडशखा नारायण स्वाषीजी ` 
कृत सम्प्रणां॥ २० ॥ 


^ & 


अथ निकुजहिंडाराटीटखप्रारंभः। 
समाजो वचन । 

|| राग भरा। 

| _ आज दोऊ ज॒गे अति अलसात ॥ आस्ताई॥ | 
रदे नयन अटपटे वेना, नहि सम्हार निज गात ॥ 

| नीद विवश है ब्ञ्लत प्यारी, साज भहंके प्रात ॥ | 

। | कहन चहत ह भोर सारो, खत निकस्त रत॥ | ८ | 

| अमत गिरत परस्पर उपर'देख सखी म सिक्यात॥ 

| नारायण या अदत छव कू निरखत दम न 

| अघात ॥ 9 ॥ 






॥ वातिकं । न 
॥ ता पीके सखीनने प्रिया प्रीतमको स्नान 

| कराय अहत श्ंगार करके नाना प्रकारकी। 
| सामग्री मोगधर ॥ २॥ | | 4 
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( १५६ ) त्रजबिहार। 


समाजी वचन। 
दाहा । 
सचि सों जेव युगल्वर, छे अचमन हरषातं । 





तातक । 
फिर्‌ सखीनने प्राथना करी, आज आप्‌ कोचके 
भवनमं हिंडीरा अरं ओर हम सुस निरखं, आप 
भरथिक्यायके बोरे, चो सखी ॥ ४॥ 
समाजी वचन । 
दोहा । 
लत रग हिंडीरना, पिय प्यारी मिलि संग । 
अटी श्चलावत गायके,अतिहि प्रफुलित अंग॥९५॥ 
सखी गायवे ठगी । 
रग पद्हार्‌ । 
देखि थग छवि सावन खाने ॥ आस्ताई ॥ उत 


संग राजे ॥ उत वरषत बदन की छरियां, इत गल 
म्ुतियन हार विराजे ॥ उत दादुर्‌ इत बनत बसरी 


उत्‌ गर नत इत्‌ वपुर बाज ॥ उतर के बाद्‌र्‌ इत ~ 
ग डत वञड़त वनमाढठ इत साजं ॥ उत वनघुमड 
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धन इत घनश्याम खाड़लो, उत दामिनि इत प्रिय 





[री दं मुख परस्परपुनि पुनि मढ म॒सिक्यात्‌३ 


~ = 








निङजहिडोग खीला । ( १९७ ) 


इते रग घूमत, नारायण वरषा सुख आजं ॥ & ॥ 
सखी वचनं परस्पर। 
रागं मट्हार । 
आन दौ श्रत मुसिक्यावत॥आस्ताई॥ओरह्‌ 
| षात रखी तें सजनी, सेनन माहि क्क बतरावत्‌ ॥ 
मेर कपो अधर धर बंशी, एक संग पुनि दों 
बजावत ॥ बजत नही अगरत आपस म, निरखि 
सखी अतिशय सख पावत ॥ निज प्रतिबिम्बदेखि 
दरपन मे, भावुकटी मन मे सकुचावत ॥ ब्रञ्चतं 
पिय सों यह को श्रकतः, नो निन छबि सो दयें । 
रुजावत ॥ हसत इयाम प्रियकर लखे भोरी, कठ | 
लगाय बहुत समञ्चावत ॥ नारायण हठ तजत नदी | 
जब, सन्मुख ते सखी कच हटावत ॥७॥ 
समाजी वचन। 
(कि (क (कि ९।६। । 0 (नि 
प्यारी निज प्रतिबिम्बरसि,सुच गई मन्‌ माहि 
@ प्यारौ हसि हसि परतदे प्रिय के गलूबोहि॥८॥ 
दोहा । 
यह लीला नित सने सो कृपा करे घनश्याम । 
बृन्दावन को वास द्‌, ओर आपनो नाम ॥ ९॥ 
इत श्रान्नाहडाय रल्‌ ज्रनासयण 
स्वामीजी करत संपणां ॥ २१ ॥ ` 
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(१५८)  ज्नविदार । 


अथश्यन टीला प्रारंभः । 
समाजी वचन। 

दुहा । ॥ 

एक समय रसरस मं, निरतत प्यारी पीय।| 

अधिक रेन पुनि गई जव, बोी पिय सो प्रीय॥१॥ | ` 
प्यारी वचन। स 

दरवा कब्हड़ा | ५. 

प्रीतम वेगि निङ्कज पधारो ॥ आस्ताई ॥ रजनी | ` 
बहत गइ या सुख मे, अधिक चरस विस्तारो ॥|. 

अति आलस वश दीखत प्थारे, कोमल वदन 

[तिहार ॥ रग अमत पम उगमगात उत, बढ | ` 

शिथिढ है न्याये ॥ रास विटास करत श्रम पायो, || ` 

ताद तनक निवार ॥ नारायण जीवन अधार तम 

मोनयनन को तारो ॥ २॥ 
अखा वचन 








रग देश । 

॥ _ युगल छषबिदेखि मेरो हियरा सिरात॥आस्ताई॥ || 
नीद भरे मग चलत अमिके, शिथिक भये सव || . 

| गात ॥ क्यो चहत कु कट्त कच अख, कहत || ` 
कहत रहि जात ॥ नारायण या विधि निज मे| 

| पहचे अति असात ॥३॥ । 
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प पा सक क व त सा 


शयन टीडखा । ( १९९ ) 


ससा वचन जरर सखा ब्रात । 
राग भजेवन्ती । ` | 





आज विरानि रहे माणिमंदिरः नंदनन्दन 
' || वरषभान किशोरी ॥ आस्ता ॥ केलि करत युग 
| याम गड निश, छेत जम्हाई संवरो गोरो ॥ अति 
आस वश अमत दो, बात करत मुख अपरि 
भोरी ॥ नारायण सोई बड़भागी' जो निव निरखत 
हे यह जोरी ॥ 9 ॥ 
समाजा कवचन । 
दोहा । 
हसि रस मं गइ अद्ध निशि, भये नीद वश नन। 
अलसाने चमत स्ुकत, कहत अटपटे वेन ॥॥ 
सखीं वचन । `. 
आशीष। | 
जेजेवन्ती अथवा विहाग। | 
आनन्द रहा दगचन्द दो शुभ सथणनरसदा| 
। | तमको अवे ॥ आस्ताइ ॥ नितही रसकैठि करो | 
| मिरिके, हम निरखि निरखि अति सुख पवै॥ | 
| यह धन हम से रंकन को मिल्यो, हम कर्षि | 
। | विधि के शण गवे ॥ नारायण अ आशीष कर | 
| तमह पोट हमहं नवं ॥६॥ ` 
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(३६० ) ` ब्रनबिहार । 


> 
=-= ~ ~~ - -- - - - `= 


वात्तिकं । 
अथात्‌ आज्ञावसार अपनी २ सेवा पे ॥७॥ 
08 
लीला श्रीव्रनचन्द की, यामं रस संयोग । 
नारायण जे नित सुने, बड़भागी ते छोग ॥ ८ ॥ 
इति श्रीशयनरीखा श्रीनारायण स्वामी 
कृत संपूण ॥ २२॥ 
अथ सिरी ख्य अटखन खीला प्रारंभः । 
समाजी वचन । 
दोहा । 
जहाति रहि लाडली, गये तहां चनरयाम । 
। | बो प्रिय अबलान मे, कहा पुरुष को काम॥१॥ | 
। | वातिक । 











लछालजीने कदी हे प्यारी । यह हमारी भू 
॥ | समञ्चो जा यहा आये, अब चरे जार्येगे ॥ २ ॥ 
समाजी वचन । 
| दोहा । 
=== अति प्रवीण छृलकछद्‌ में, रसिकनके शिर मोर । 
विता भेष नायके, फिरि पहैचे वा टोर ॥ ३॥ 
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सांवरी छथन्चूछन रीखा । ( १६१ ) 


लालजी व्चन। 
राग मल्हार्‌ । 
एरे दई मे यहां क्यों आङ॥अआस्ताइ॥कोञ नहीं 
कटि ररी तुमह अतिदी कटठोर यहां की गाई ॥ 
मरे अपनी सम जानत सब कू, याही धोखे रही 
भुलाई ॥ नारायण निज भवन चदं अब, या ठन 
ते बहत अघा ॥९॥ 4 
श्रीजी वचन सांवरी प्रति। 
दोहा । 
हसि कर बोटी खाडिी, स॒नरी संवर अंग ॥ 
तू उदास निन हो सखी भूलि हमारे संग ॥५५॥ 
सखी गावये छी । 
राग अ्ंञ्चोदी । 
ये दोउ चेरी मन के मोहन हार ॥ आस्ताह ॥ 
सननी एक सावर र॑गकी, संग वृषभान कमार्‌ ॥ 
सावन मास स॒हावन भावनः, ए रही फुलवार ॥ 
रेशम डोर जड़ाऊ पटी, सघन कदम की डार₹ ॥ 
गर्जत घन चमकत हे चपला, बदन परत फुहार ॥ 
ठौर ठर मिरि मोर नचत हैया सुखको नहीं पार्‌॥ 
भाति भोति के पक्षी बोट शोत चूतं बयार्‌॥ 
| फरे कमल सरोवर माही भ्रमर करत नार ॥ 
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(१६२) ब्रनषिहार । 





चहं ओर छाई हरियाली, अत न बहार ॥ | 
| छिपटिरदीं बरबेटि मन सोहरषत यगट निहार॥ | ` 
| ब्रन बरन के छाल सोसनी, सखियन किये शगार | ` 
| विविध प्रकार बावत बाने, गावत राग मल्हार ॥ || ` 
| चत्र सखी इक जानि गई तव्‌,उर सों चीर उधार॥ 
|| ईसि हति परत खावृति ओरनः यह रुगर छलः | 
| वार ॥ रिता कँ इन्दं नहिं भ्यापे, तनक छान || ` 

| 









| ससार ॥ प पल माह स्वांग धरि आवत, कब पुस्‌ 
१ कबूनर ॥ नारायण बषोटी प्रीतम सों, कीरति | ` 
| प्रण अधार ॥वनिता भेष उतारि आपनों, शूप ठकेड 

| निज धार्‌ ॥६॥ ` | 
| वात्तक । ^ 
| भ्र ललनी बोट हेप्यारी! अषहूं तौ मरद के संग्‌ | ` 
| चट। अपन मुसिक्यायके कदी हम तो टगाइ | 
| क संग अछ ह' यहं वचन सु बृ सियो | ` 
| (स्मर ह रव लगा ॥७॥। || 
| दाहा । | 
तक छांड़ि जो नित सुने, यह टीला आनन्द । 

नारयण तपं दया सदा कर्‌ जजचन्द्‌ ॥ ८ ॥ 


2 


¢ 
की 
ध 


इति आतविरीष्ब्ज्रखन रील श्रीनारायण स्वामी | | 
कृत संपूणां ॥ २३॥ 
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वनश्चुटन रीडखा । ( १६३ ) 


= वा 
| न= 
~~~ ____~_~__~_~_~_~_~~_~___~[--~-_ [~~~ ~ ~ 


अथ बनश्मूलन टीला ५ | 
समानी वचन । 
दाहा। 
सवनमाससुहावनो, घन गजेत चहं ओर। | 
निरखिनिरखि शा हषत नंदकिशोर॥ १॥ | 
हा । 

















| 

| परत टहार सुहावनी, भजत श्रीब्रनराज। 
प्यारी को बोन चे, अछा लन काज ॥२॥ 
पियाजी वचन सखी प्रति । 

4 राग पट्हार्‌ । | 
सखीरी यह सावन मनभावन ॥ आस्ताई॥ चातक | 





मोर चकोर कोकिला, बोरत बचन सुहावन ॥ गर- | 
| जत घन घननन घननन कर, ठे मेह बरषावन ॥ || 
| नारायण भीनत मेरे गह श्यामषदर क| 
| आवन ॥ ३॥ 
लखारुजी वचन श्रीजी प्रति । 

रग देश्च। 

चला अकेटे सूट बन म॑ प्यास मेरे प्रान ॥॥ 

| आस्ताई॥ तम नह नागरि शूप उजागर सुखसाः | 
| गर छषि खान ॥ बरन बरन के बादर छे, मानो | 
| गगन वितान ॥ बरषत वृद सोई तियनक, ज्ञर्‌ 
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॥: (१६९)  रनिहार। 


| शोभा मान ॥ बोरत खग मृग डत इत उत, सो 
। | न्ह जात बखान॥ रंग रंगके फूल सिक है भ्रमर 
। ( केरत रसपान॥ एस समय विपिन सुख विलस्‌, 


। | एरी प्रम स॒जान ॥ नारायण उठि बेगि पधारो 
। | कर्दीक बृषभान॥४॥ ः 

















॥ |, आ. दोहा 
| कद्कुकदूरि बन में गये, बरषन छाग्यो मेह । | 
+ | कदमतरेठटे कट किहि विधि पचे गेह ॥ ५६॥ || 
॥ समाजी वचन । 
मर्हार । ह 


 ॥ कदम तरे ठाडे दोऊ बतरवें ॥ आस्ताई ॥ 
। | प्रत फुहार पवन ्ञकञ्चोरत, अब कित भाजि 
| जावे ॥ भवन दरी बन टर न दीखत, जहां निज | | 
। | वसन्‌ इरापै ॥ नरायण ककं द्रि नायके, फरि 

॥ | बगदि वहि अवे॥६॥ | 
4 ¢ वार्तिक । ए 
। । तव प्यारोजी ने कही बदन सों कहा उरौ 
| | भीजिवेको तो बन मे आयी हँ परन्तु काहू || 
। | ओर सधन छता तरं चक्कि सू ॥७॥ 
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बनञ्रनरखीडखा। ` (१६५) 
समाजा वचन । 

मल्हार । | 
| विहरत बाग ल्के कान ॥ आस्ताई॥ मावत 
| गीत मधुर सुर दोर, मीच बीच मुरी धुनि बाञ॥ | 
| ठुमकि चलन बोन अवलोकन, कोटि मदन छवि ,4 
| निरखत खानं ॥ नारायण हटसत सुख बिरुसतः| ` 
हताभवन तरं आय विराजं ॥ < ॥ ( 
| समाजा क्चन। ` ^ 














|| दोहा । ४) 9 
| शूलत हं श्री छाडिी, प्रीतम ओर निहार । | ` 
| बोटी अनी गावोक्क, ललित ख्याल मल्हा२॥९॥ | 
ल्छाठखजा गायवे छगे। षः 

मल्हार । ॥ 

आइ बदरिया बरषनिहारी ॥ अस्ता । गरनि | 


गरजि दामिनि दमक, ज्यां चदरि मे अ्ख्क | 
| किनारी ॥ मधुर मधुर कोयल बन बे भवन | 
| भवन गावत बजनारी ॥ चलत पवन शीत | 4 
| नारायण, परत एुहार लगति अति प्यारी ॥१०॥ | 
| वातिक । 9 
| प्रियाजी ने प्रसन्न हके अपने प्रीतम की बडाई 
करी ॥ ११॥ 


((-0 91101 (९4151118 ॥\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 21411260 0 6800011 


#। ~ प भ व कन्य ऋ कष र 





[क्र 





न्द १९६) ्रनविहार । ` 


समाजी क्चन । 
| दहा । 
| एकं सखी बन बिहरने, गड हती वा ओर । 


दहा । 


य ८२ 


सखी वचन अपर सखी मरति। 
रागं हिंडोर । 





॥ छकब्घ प, अज सखा इम स्वस वरर । १४८ ॥ 
| वातिकं । 


४ फिरि सखी आपस मे कदि लगीं, देखोरी 
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` | आन हम सों छिपिकि भूलि रहे द ॥ १५॥ | 


पकक | $ 
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+ शर ५ 
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= ॐ कक + * # 
| ` चः ; 4 छि + 
त > र ष्न+# कै क 


जितम ूलत दोड जन, राधा नन्दकिशोर। १२॥ | 


| ` छता ओटतेनिरखि सुख, कदी सखिन सो आय॥ | 
कहा कहूं छबि आनकः मोप कदी न जाय ॥१३॥ || 


आवौ री यह शोभा निहारं ॥ आस्ता ॥| ` 
| नन्दलाट ब्रषभान नन्दिनी,खलि रहे गरषेयां डारे ॥ 
प्रत फुहार विपिन हरियाटी, बन पक्षी मृदु वचन | 
| उचारं ॥ अति निरमल जक भरे सरावरफएूरे कमर || 
| भ्रमर थंजारे॥ पवन श्चकोर उडत प्रिय को पट,ञ्जट |. 
| प्रीतम निज दाथ समार । नारायण इनकी या | . 
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वनद्ुखन रीर | ( १६७ ) 


सखी वचन | 
। धु पद्‌ । 
एसो आनन्द सखी आजलो नदेखो | 
आपी अलनिहार आपही घखवें ॥ आस्ता ॥ 
व्रषत चन गरन घोर्‌ बोलत पिक नचत मोर 
| चपला चमक चहं ओर दम्पति हरषे ॥ भिनि 
रहे चीर बह कुसम रग अग अंग तापे, दोऊ एक 
संग मिटि मट्हार गवे ॥ नारायण पीय प्यारी। 
| सावन सख टठेत सखी, गोर्‌ श्याय बदन रती 
॥ मदन को लजँ ॥ १६ ॥ 
समाजा वचन) 
दाहा । ` § 
पुनि सजनी दम्पति निकट, जाय करी बिहार । 
निजमनमेसङुचीप्रिया, दिगकीसखीनिहार१७॥ 
श्रीजी वचन सखिन प्रति। 
[ग सरङ्धः। 
| त॒म सम को जानत चतुराई ॥ आस्ताई॥ मोहि 
| अकेटी छाडि भवन मे, आप सभी वन विहश्न 
| आई । म आई यहां ठम साजिषे, इत उत हस | 
| ऊ ग्र सुटखइ।। न।रायण क्कु भाग भरना [मट्‌ 
विपिन मं कंवरकन्हाई॥ १८॥ | 
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ब्रनविहार । 





~ १६८ ) 





| वातिक । 
सखियनने य॒सिक्यायके कदी ये हम सों भल 
भह फिरि सव मिलिकि गायते ठगी ॥ १९॥ 
रग कानरी । | 
आन वंशीवट वरषत रङ्ग ॥ आस्ताई ॥ यञ्ुना 
तीर समीर सुहावन, बलत विविध विह ॥ 
करति कुवरि छाल नन्दजी को, अछि रहे इक 
सङ्ग ॥ हपासन्धु के अङ्क अङ्क ते छषि को उठत 
तर द्ग ॥ बजत बीन ताउस सरगीः वंशी अज्ञ 
भरद ङ्ग ॥ नारायण गावति मिलि सजनी, हिय म 
१८ उमरङ्कः ॥ २०॥ | 
समाजो वचन । 
दाहा । 

लल अुलवत ल्टी कूः भ्रोदादियो बट्राय। 

पसा पयर्षरसमट, भ्रट खड चदाय ।॥ २१॥ 
लछारजी बचन श्रजी प्रति । | 

राग सोरठ । 

कान समा शूटन को प्यारी मूलो छुलित ईदिडोरे 
अस्ताह।॥ रंग वरंग घटा नम छाई, विच विच 
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ववा ऋ = श "= | ` ` ` - ` क क "वका क क ` ` ग इ आ = भवाति श क व ॥ हि 


बन श्ररन खटा । (१६२) 





चपला चमक सुहाई, परत फहार परम सुखदाई | 
चलत समीर क्चकोरे ॥ विविध भोति पक्षी बन 
बोट, गिन सहित मग विहरत डके, जलजन्तु 
जिमि करत कलोठे यदी अचरज मन मोरे॥कषम | 
चीर पहर बजनारी, साज समान आज हैभारी, | 
नारायण बिना तिहारी,प्रीतम करत निहोरर२ 
| वातिक । 


| पासते सखियन ने कदी हेप्यारी | प्रीतम को कु 


> 


दोपनहीं इनको श्च्ायवो नहीं अवे, अब आप 4 

दोउ खो ओर हम सुवं गवं ॥ २३॥ । 
राग मल्हार । ॥ 

| सघन बन बूट दो सुकुमार ॥ आस्ताई॥ हिय 

 हरषत छषि निरखि परस्पर, छिन छिन बात | 

| प्यार ॥ कब मुदित मन तान रेत पिक, दत | 

सखी बिहार ॥ नारायण दुम वेकि सुहावन, | 

हरा कियो शंगार ॥ २४॥ 

| वातिकं । 

| 

| 


श्रीजीने कदी सखी । कङ्कं आर्ह्‌ गभी, जा 
| आज्ञा ॥ २९५ ॥ 
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षच्‌ 








| घन्‌ गरजे गरजेके, बरपन को उरि धाये ॥ 
| छाये ॥ चपला चमकरि दरति पति प्रगटतिः 
| सबके मन _हरपाये ॥ नारायण नित तित हरिः 
याही, मेह ने रंग माये ॥ २६॥ 


| बहत आयो ई, भवन में पधरो, मारममे जा 
| सखी ने इनको आपत देख्यो, वाने ओर सखी 
| सो कही ॥ २७॥ 


॥ ९4 च अनज कमम जन सा अववता।सुन्दर ° 





(^ दक्ष ॐ #९त बतमुख ठकटत चन्द्‌ सास. 





( १७० ) ` , बजविदहदार । 


गग गोड मल्हार । 
बद्वा गहर आय ॥ आस्ताइ ॥ उ माड बुमाङ 











ब्रन बरन के अति सुन्दर घन, नभमण्डक में 


== 


कक क 


कंचन अग सहाये ॥ नाचत मोर कोकिखा बोल 


तातक । 
फिर सखीन ने विनती करी, सक्र ! अतो मेह 


| त का सी मी 


रखता स्मन का निट । | 
इन्दर्‌ अनूप जारः अति मन का भावता) 


अग अन्‌ दत्‌ शमाः ब्रूषण जज अष , 
नयनम्‌ न साह कजरुअधरनर्प पानलहास °. 
मतिम्‌ क कध कर धर्‌ प्यारा अनन्दसी। 





| 
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बनञ्चूखन खीखा। 


पग धरत रे हौ, गति देख हंस छने । द | 
नूपुर परम मनोहर, अति मधुर मधुर बाजे॥ सुं ०९॥ | ` 
या भातिसोा मगन ह ॐड्‌। करत हं दांङ। “ ॥ 


+ 


-- द + ॥ भ ह 
जीर्न 1 १ ~क ख) क्रे छ म ॥ #. 
ॐ || | ७ क | क! कि । 
॥ ऋक ९ # + 
4 ॥ 
+| |. 
॥ 
॥ | 4 त 
॥ ॥ 
॥ | ॥ | + 


| 


। | नारायण रसिक जन विनःयेरसन 
खुन्दर ° ॥०९॥ २८॥ . 
दहा । 

। | रील मोहनलाल क, सव साधनकासार। ॥ 4 
| नारायण सुचिसो सने! उत भसौ पार्‌ ॥२९॥ || 4 
इति धरीवनञ्चुनखीका। श्रीनारायणस्वामीनी | ` 

क्रत सम्पूणा ॥ २७ ॥ 


अथ वसन्तलाटला प्रारभः। 
समाजी वचन । 
 दोदा। 
नारायण बरन्दाषिपिन' निशि दिन रहत वसन्त । | 
पियप्यारीमिदटिमुदितमनक्र।ड।कशतअनन्त१॥ | 
वन विहरन के कारने, की हिथे हर्षय । 1 । 
सखी पठाइ खार टगः खा संग खेवाय॥ २ ४ 


1 
भै 





| |, ^ ८. ^ 4-416-१1 
(१७) व्रनबिहार । 


सखी वचन श्रीजी प्रति । 
दाहा । 
अवग कल्क देर मं, मोरां भयो मिलाप । | 
। यह सुनिक कीरति कमरि, ेटिरही चुपचाप॥9॥ | _ 
समाजा वचन । ह 
दोहा । 

फन के गहने रचत, लाखहं लगी अवार्‌ । ग 
|| एनि यह सुनि कि छाडिी, बेटी रिस उर धार॥॥ | 
| आन उपावन बनि सक्यो, माछिनि मेष बनाय । | 

|| चटे प्रिया के मवन कू मनी मन हरषाय ॥ & ॥ || 
| समाजी वचन । ३ 
| पद्‌ रागसारंग। | 
माटनि भेष बने पिय प्यारे॥ आस्तां ॥ एक | + 
यगार धरं उछिया मं भूषण परसो अंग संवार ॥ | 
सङ्कच सहित मग चलत मन्दगति, पग बिया | 
। बाजत हं न्यारे ॥ नारायण अदत शोभा सों, पचे | ` 
| भावकमरि के द्वारे ॥ ७॥ 4 
सखी वचन श्रीजी प्रति। 
रग वसन्त बहार । | 

प्रान सखी जिन मान बटृवि ॥ आस्ताहई॥ | 
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वसन्त टीखा । (१७३) 





| | विकसे बन वागन, नवबहार सबके मन | 
| भवे ॥ नयो रूप नवयोवन तेरो, देखत बने कहत 
| नरह अवे ॥ नारायण्‌ इतनो धन पक फिरि | 
| गोरी त्‌नक्योंइतरवि॥८॥ 
| | ५ वातक्‌ । 9 न ५ 
| तब प्यारीजी न बोढा तब फिर सखेयन ने कही ९ 
राग वसन्तबहयर । | 
री तूनेक किवार उधार देख ॥ आस्ता ॥ द्रार 
| ठाटे प्रीतम माशिनियां भेख ॥ आयो तेरे कान 
| ऋतुराज आज पपठ फू मूर फट दठ विशेख ॥ 
| नारायण क्यो मानि सजनी यामे नही कट 
| मीन मेष ॥ १० ॥ 
दृहा । ॥ 4 
| सखीवचनसनिखाडटी, उठीकदककञुसिक्यात्‌। | 
जाय द्वार प्रीतम सखी सामरे गात॥ ११॥ | 
दोहा । | 
कटी खाटसा हसि कहत, तुम्ह न अवत लज । | 
लाज किये ते होय कब, या विधि पूरण काज१२॥ | 
वतक । | 


ता पीछे प्रीतमने एलन के गहने पहगायः 
बड़ाई करिषे ठगी ॥ १३॥ 
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(92) . ब्रनबिदार। 


[~~~ ----- = -- ---- - | 


सखी वचन । 
। -..  : धुषद्‌ कान्दडावा सिन्दूर । 
। लन की चन्द्रकला सीसफू पठन कौ, 
 फलनके भुमका श्रवण सुङमारी के ॥ आस्ताई ॥ 
फलन्‌ की वन्दनी विशाल नथ पून की, फलन 
क विन्दा भाकरानदलारी के ॥ एूटन की चम्पा 
कटी दर्‌ गरे एलन के, एलनके गजा लित 
करे ्यारीके॥ एल न क पग में पायल नारायण 
ग फूल फले भागि सद्‌ खाड़ी हमारी के ॥ १४ ॥ 








किशोरजी को वचनं खरजी परति । 
शग वसन्त धीमाताङ । 

। चलो छाल खेटे वसन्त मिटि' च्रीयञ्चनाजी 
कै कूट ॥ अस्ताई ॥ नव निक्ंजवन नह ऋत 
| आहं नये नये टे फूल ॥ हम डारिन बैठे नवृ 
पी बोढत अति अलकूढ ॥ नारायण उत नह 
| बहार चख, इत म तुम सुख मू ॥ १९५ ॥ 
| वातिक । 
 फिरिश्रीकिशोरीजी ने अपने प्रीतम कोनाम 
रि भेष बटायके जब श्रीयञुनाजी के तट मनुर्‌ 
| बाटिका म नायके नडा सिंहासन पे गक्वैयां 


~~~ 
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श बन्सत खीखा। = (१७९) 4 
डारके बिराजे तब गन्धव सखी को आज्ञा भई ज। | 
तम कच गाओ, तादी समय रति मदन माल्नी | 
माटी को मेष धारण कर डाठी लगाये युगल | 
सकर के अगि छाय धरी तव गन्धर्व सखी भी | + 
|| गायवे कगी ॥ १६॥ । € 
ं धुषद्‌ राग बन्त। ` १ ^ 
| नवल रंग नवल एर, नवल शोभा यश्चुनाक्ल | 9 
| नवह सधन बेलि द्रम प्रफुदित चह ओर्‌ ॥आस्ताई॥ | 
| लित नई ल्पता, चटकि चकि विलत की | 
|| बिकसे तरूपात नये नयो नयो बर ॥ नवल चटी | ` 
|| नवल लाट, नवल सखी गवे ख्याल, नयो मादी | ` 
मदन डरी छायो कर जीर ॥ नवस्षमीर नव| 
|| सुगन्धि नये नयं नित ह अनन्द नारायण नवे | 
|| बहार बीतत नाश भार्‌ ॥ १७॥ ¶ 
। वश. ` 1 ५ । । 


(५ 
, 
1 








































क 


ये छीखा नित सुनते, कृपाकर वनदयाम। | 
` निज चरणन की भक्ति दे, अर्‌ बृन्दावन धाम १८ 


|| इति श्रीबसन्तटीढा श्रीनारायण स्वामीनी 
४ करत संपूण ॥ २५॥ ` 
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> च ० स्क ४५० ॥ 
~~ ~ ~> _- का अ= 








| फ़ाग्‌ खि, प्रीतम्‌ तोहि पुकारे ॥ नारायण तब | 


। | संग छोहरा अहीर ॥ यादी सों बादिर नह| ` 


ब्रनविहार । 


अथ होरीटखीटखा प्रारंभः। ` 
सखी वचन श्रीजी प्रति । 

4 ग काफी । 4 

गोरी कुजन मं आन होरी मची, त्‌ कहा बेटी 


माग स्वार ॥ आस्ताई ॥ मेरी कदी जो साच न || 
मने, स॒निछे डफ धुधकारे ॥ उठि सजनी चि | 












बात ह तेरी, त्‌ जीते पिय हारे ॥ १ ॥ 
| तिक । 


ने एक नईं सखी सों कही, अरी। | 
चटगा तब बह सखी बोडी ॥२॥ |. 
हार राया । ॥ ` 


क ० 


सास ननद मरा देखिरदी' मे हारी केसे खेद्धं | 
व्‌ ॥ अपस्ता ॥ म अपने मन माहि कटं अव |. 
कृहूा क्‌ करतार । रसिया नचत बजावत्‌ डफ | 
मोहि,टेएत वारिं बार । द्रं दोय रही भीर ॥ | 
छाज भरी गारी गावत, नहि नेकहु सकुचत केक । |. 
रट शला इतं उत फेकत, रोकिं सद्यो हे गे । 


तवप्र 
हशख 


| निक पिचकारी दे मारानारायण फिरि बात छै || 
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। | कब, निरखेगे नर नार । भीजे रंग सँ चीर ॥ ३॥ 
लछाटलजां वचन सखी प्रति। 
सारङ्गको रसिया । 
होरी मे खाज न कर गोरी ॥ आस्ताई॥ हम बन 
के रसिया त॒म गोरी,भटी बनीहे यह जोरी॥जो हम 
सों सूधे नहि खेटो, यार करगे बरजोरी॥ नारायण 
अव निकसो द्वार पे, चरो नहि बनिके भोरी॥४॥ 
| वार्तिक । 
| पनिवासखी सों प्रियाजीने कदी, अरी! जो त्‌ 
होरीमें इतनो डरेगी तो, वनवास करिचकी, फिरि 
| सखेन सित श्रीकिशोरीनी हरी सखि क 


र्‌ 


पधारीं ॥ 
ल्छाङखजी वचन सखान प्रति। 
राग भूपा । 
| . यह्‌ को आवत है गजचाल््‌, संग बहु भीरल्यिं | 
। शोभा विशा ॥ आस्ता ॥ पिचकारी निज वसन ५ 
| छिपाये, ्लोरिन मं दीखत्‌ णाल ॥ एरे सखा तम | 
| चेत करो अवः ये हं घनी ब्नबाल॥ नारायण | . 
| कहु हाथ न एही, भेय्या तुम थोरेसे षाठ ॥६॥| 
पियाजी वचन काजी प्रति। । 
| राग सिन्द्रा । 
| एरेखार्‌ पिरि होर आन खेटन अये, कल 


स व 2 ~ ४ अ ॐ ॐ ॐ ~~ 


"च $ ^. + क काव = ऋका" # ¶{ र शकक 


हारी टीडा । 999). 









च #य 
[१ १ कः . 
॥ # ॐ 3, 
षि +, 1} 
, क्प ५५.८4 
के 


| क कु योरे नचेहौ॥ आस्ताई ॥ बेशरमी तम्दरे बट 


एसे जचेहो ॥ विहारे शण वर्ने 
२४ [ टाठ स॒चेहा ॥ नारायण बलेहार्‌ 
हारो, खज सो तमीं बचेहौ ॥ ७ ॥ || 
| वातक । व 

| 

| 


छ क क, छर 
4 # 


| 
| 
| 








करितो होरी होने गी ॥ < ॥ 
सरी वचन परस्पर । 

ग काक । ॥ 

4 पिय प्यारी आन होर खेत यञ्चुना तीर ॥ 

| अस्ताई॥ हंसि हंसि वदन अरगज्‌ा डारत, मारत 





। | रहे तन चीर ॥ जु घन दामिनिरूप धरं ह, गोरे 
। | दयाम शरीर ॥ बजत अनेक भांति मड बानेः| 
। | दीयरदहयी अति भीर ॥ नारायण या सुख निरखे 
। बिन कौन धरे मन धीर ॥९॥ 

| श्रीजी वचन खखी प्रति । 

सारङ्ग रसिया । 

| रसिया को नारि बनावीरो ॥ आस्ताह ॥ कटि | | | 
| छहगा उरमाह कचुका, चुदरा सास उद्वारो ॥। | 
| गाढ शाल गन बिच काजर' बंदी भार्‌ लगा- | | 
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दारी <1|18 ( १७९ ) 


। वौरी ॥ नारायण तारी बजाय के, यज्चमति निकट | 
। नचवोरी ॥ १० ॥ 










वातिकं । 

छाजी ने कही हेप्यारी ! नागरी तो मोहिबना 
ओगी,परन्तु जो मेरी मय्याने मोक पर्हिचान लियो 
तौ फिर आप की चतुराई कां रहेगी. जास में 
| अपनो ्यांगार अपने हाथ सं कष, किं फिर कोई 
भीन पहचान, अर आपका बड़ इह तव सब १ 
ने कही यही दीक है, फिरि एक एक आभूषण | ॥ | 
अपनो सबने इनष्ू उतार दियो, जब छल्नी | 


श अ > 


सघन छताकरंज के भातर अगार करिषिखग, अद | 
दूसरी ओर सां निकसे दूर जाय के बोले यार्‌ ॥‰; 
तो अपने घरक चके, यह केतुक देखि के सष | 
सखी आपस मं काहिवे रगा टं बार्‌ त्रनभूषण ता। 

गाठ के भूषण हू ठे चट्या॥ ११॥ 
| दादा । . 






यह ठीटखा जो नित. सुने, गावे चित कफे चाव । 
नारायण मवसिन्धु ते, तरत पारहै नाव ॥१२॥ 


इति श्रीदोरीटीखा श्रीनारययणस्वापीनीकरत 
सम्पूणं ॥ २६ ॥ 
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(१८०) बरनविहार । 


अथ गट्टी हरी खीटखा पारंभः। 
समाजी बचन । 
दोहा । 
दारी खेन के छिये,रसिया इयाम सुजान । 
फैट अवीर गला भरि, गये गी बरषभान ॥१॥ 
श्रीजी वचन सखी प्रति । 
दोखीजङ्डे का जिख। 
। होर खेन के लिय नन्दठाहमग नाचत आवत 
मटक मटक ॥ आस्ताई ॥ कर डफटी गति मधुर 
बजावत, ताछ देत पग पटक पटक ।॥ अंग अंग 
|| छषि कहि न नाय कषु, चटरचो मदन को कटक 
॥ कृटक ॥ नारायण मन हरत द मेरो, पेच पाग के 
लटक कटक ॥ २॥ 
सखी वचन सखी प्रति। 
| राग कण| । 
देखि सखी व्रषभान किशोरी ॥ आस्ताई ॥निज 
व्रतम को रूप निहारत, जा विधि चन्द चकोरी ॥ 
भलो फाग खेलन को निकसी, बीच भदै चित 
चोरी ॥ नारायण अटके दग छवि मे, भूटिगह 
युधि हीर ॥ ३॥ 
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| ~ न पणा का व व 
(0 ष [ ष 9, 
। २1 
कष 
* "क्ष 


किः छ, क्षि 


गलो हारी खीडखा। ` (१८१ ) 


सखी वचन श्रीजी प्रति। 
| दोहा । 
। कोन समोह ध्यान को, एरी नवत्रनबाल । 

डारि अनोखे छा पं,रग अबीर शुखाङ ॥ 9 ॥ 

सखी वचन 
होरी। 

। सखी देखा आन ब्रृषभान ठी, होर खेहत | 
| अति छबि पव ॥ आस्ताई ॥ प्रीतम के टम मार 
| कंमकुमा, सन्मुख ते मुसिक्यये ॥ कबहूं कहति 
| गिरयो नथ मोती, अव केसे कर पवे ॥ बातनमें 
| उरञ्ञाय खाल को, गा गाछ लगावै ॥ नव प्यारे 
| पकरन को टपकत, अधिक अवीर उड ॥ 
|| धरधर मोहि कच नहिं सूक्त अपक चतुर । 
| बचाव ॥ गार इयाम सुख भये एकसे, शोभा कहत | + 
| न अवे ॥ नारायण फाणन के सुख म, लोकन | 
नाह भवे ॥ "५॥ (५; 
समाजी वचन । 


दोदा। | 
जष थोरासा रहं गयोः र्ग अबीर रल । | ` 
|_ तष टरत निन यथ का, सुषर लाडि छत १. | टेरत निज युथ का, सुषर लाडि छाट॥& । | 
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(१८२) त्रनबिदार। 


~ ^ कायक ~> = ~ - = 





दा काणा वामा तड । 


 ॥ अन दोऊ मदमाते विहारी, नन्दर्नदन वब्रषभान 

 ॥ इलास॥ आस्ताई ॥ निज निज यूथ युगट्वर ररत || ` 
| चोषबह्ी जीतन कौ भरी ॥ १॥ मवन मवनते |. 
 । नेकसी सनि सनि, गोरी सांवरी रूप उजारी ॥ 

| | ज्या अति प्रबल घटा पिर आवतः त्यां मिलिकि | ` 
| अद्ब्रजनारी ॥२॥ एक ओर थ्य लर सखा | ` 
+ | सग, एक आर सव गोपकुमारी ॥ होन रुगी अब्‌ 4 
॥ | हारी परस्पर, चलन छर्म इत उत पिचकारी ॥३॥ | 
` | ताकतकंकरग कुमङमा मारत, डर यखाल देत | 
| रसमा ॥छरकत अतर चतर नवनागर, एषि | 
| रही जोबन एु्वारी ॥ ४ ॥ बीन म्दङ्क सितार 
४. सर्डधीः वस उचङ़ अ टप न्यासे । मधुर मधुर 
| सर साज बजत गति, ह अति सुवर्‌ बजावनवार॥ 
 ॥॥५॥ सन चलाय सखी आपस मं, सखान के || 
| पकरन कौ विचारी ॥ ववश्ये सब गाठ खाल के, || 
| भाग चछ मन धीरन धारा॥ &॥ पर ण्यो 
| तव नन्दर्नदन को, भामिनि भेष बनाय सगारी ॥ | 
, | अतेयन मांग भरी टरम अंजनःपग विद्ये नथ | 
| भलकबारो ।॥ ७॥ दे टचा सुख मीडत रोरी नभ। 
मण्डल [नरखत सुरनारी ॥ ताहि नचवत मीत्‌ || 
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गटीहोरी रीखा । ( ३८३ ) 
| गवावत, ध्यान धरत जाको जिपुशरी॥ ८॥ 










| पुनि मिल्क ठे गई महरि टिगः नख शिख चं, 
सब माति संवारो ॥ बनरनी यह पिरदे अह 
| नति मं कद टगति तिहारी ॥ ९ ॥ जव य्चमति 
उठि रन खागी, बजवनिता युसिक्यावत, 
सारी ॥ जानिगड तब महरि यशोदा, नारि नदी 
हे मेरो विदारी ॥ १०॥ हंसि ईसि परत देखि यख 
सत को, करि आदर सगे षेडारी ॥ बड भाग 
जो मो मन्दिर में, सहित सखिन यह कुमरि। 
 पधारी ॥ ११॥ भावख्टी बी यञ्चमति सो, बेगि 
करो फण की त्यारीष॥हारि गयो ब्रनभूषण तेरे, 
देखि ठेउ भई जीत हमारी ॥ १२ ॥ अनंद भरे | । 
बचन सनि उनके, मगन भह हरि कौ महता ॥ | 
पट भूषण पदिराय प्रीति सो, गोद सनकं मेषा 
डारी ॥१३॥ रके आज्ञा वृननारि महरि ष। शेस 
 नवायकरे भवन सिधारौ ॥ नारायण धनि धनि । $ 
बृन्दावन जदां विहरत, नित प्रीतमध्यारी॥१९॥७॥ | ॥ 
- द्‌[ह्‌[ । | # 
सुख उपजावन दंखहश्न, यह्‌ खल बनराज ॥ 
नारायण नित | “~ || पूरण हवे काज ॥ < ॥ 
इति गरीरोरीरीडा श्रीनारायण स्वामीनी 
कृत सम्पा ॥ २७॥ . "4. 
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(१८७) ब्रनबिहार। ` 
अथ छद होरी लीला प्रारंभः । 
समाजी वचन । 
दोहा । 
ठे गागरि गोरी ची, भरिवे यथना नीर । 
एक सखी मग मे मिरी, बो सुनरी बीर ॥ १॥ 
सखी वचन पनिहारो प्रति। 
राग आसरवरी। 
तूकित्‌ आज ची बनठन के, मनमोहन मग 
तेत हारी ॥ आस्ता ॥ जाने कहा वके दग 
| जादू, ज निरखत सोई होत ह बोरी ॥ शरद्‌ इन्डु 
सम बदन तिहार, काम अंग लित अति भोर॥ || 
तोहि देखि कव छोडगो रसिया, वेटि भवन हठ || 
जिन करि गोरी ॥ डालत . डगर छियिं पिचकारी! 
फट अवीर ढल कौ ज्ञोरी ॥ नारायण हरी को || 
मिस करि, मोहन छार करत चित चोरी ॥ २॥ | 
पानिहारी वचन । | 


























वातिक । 
अय सखी। में यमुना जक भरिवे जाऊंगी ॥३॥ || 
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छद होरी रीटा । (१८९. ) ॥ 


पुनि सखी वचन पनिहारेन प्रति। ` 
१ राग इज्ञोी । 
अज श्याम मग धमर मचाईइ ॥ धूम पच ॥ 
| करत टिटाई ॥ आस्ता ॥ बिन रंग उरं देत्‌ । 
| नर्द निकसनः भतरीसोंदेखिके अआहइ ॥ त कहं | 
भूटिके मति उत जेयो, जाने कहा वह करे | 
गराई ॥ नारायण दोरी के दिनन मे, अपनेहि | 
हाथ हे अपनी बड़ाई ॥ ९॥ | 
पानेहारिन वचन सखी प्रति । ` 

वातक। | 
 अरी बीर। ततो साची कह, पर कहा फषयेरे। 
धर म पानी क एकं ब्दहु नाय ॥ ५॥ 4 
पून ख्ख वचन । 
| कान्हा । 
आन हरि डगर मचाई धम्‌ ॥ आस्ताई ॥ जो 
वरन नारि मड जर भणि, बीचाहेते आइ घुम ॥ त्‌ | 
पंदरि नवयोवन भार, गजगाते चरति ह धप ॥ | 
नारायण जौ त्‌ बवचि अप, छेडं तेरे पग चम ।॥६॥ | 
|  समाजी वचन। | 
. "शी 14 0119 
एक नही मानी कदी, गई हटली बल । | ^ 
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( १८६ ) , ज्रनबिहार । 


अचकं आयके गे मे, वेरि छइ गोपा ॥ ७॥ 
सखी वचन। 
शग कण| ध 
मति मारो पिचकारी श्याम अब देउगीमगारी॥ | . 
आस्ताई ॥ भीजेगी छाल नइ मेरी अगिया चृदरि | 
| विगरेगी न्यारी ॥ देखेगी सास रिसायमी मोपे, 
सगकां पेसी ह दारो दसेगी दे दे तारी ॥ वाट बाट | ` 
| सबसों अटकत हो, ठे के रारि उधारी॥कदांखो तरी | 
कुचाढ कह मे, एक एक्‌ व्रननारी जानति करतृति | ` 
| तिहार ॥ मठी अवार न डरा रगनम दखमी। 
आंख हमारी । नारायण न बहत इतरवो, छंड्‌। | ` 
डगर गिरधारी नये भये त॒मही खिरारी ॥ < ॥ 
| समाजा वचन | 
दोहा । 


सराभार करि रंगमे, बोरे यदुकुरुभान्‌ । | 
| जा ठिवायला त्‌ उन्हे, जिनको तोहि मान॥९॥ | 
वात्तक । । 

फिरि आप्‌ सखी मेष धारण करिके मारग मे | 
आयके ठ हैरहे ओर उत मे वा सखी न अपनी | 


सखान्‌ स जय कहा ॥ १० 
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छद्म होरी खीखा । (१८७) 


















| राग काफी । ५५ 
| सखीरी या बन मं अ कैसे बसे, अनरीति न 
| जाय सदी ॥ आस्ताई ॥ गे चत वा छे नंदके 
| वैया आय गही ॥ मुख ग॒लाल मछि रंग भिजो8 
| सोसौ बात कदी॥ नारायण मग छोग हसि सव, 
| आज न ज रही ॥ ११॥ 
समाजा वचन्‌ । 
दोहा । 
समाचार सनि सखी मुख, नवयोवन्‌ ब्रनबाछ । 
होरी खेलन को चरी, छै ठे रंग गुरा ॥ १२॥. 
जब इनसों भट मेर मग, बोरे छणिया इ्याप । 
यहु चाकेकरिनन्दसतःभाजगयानिजधाम१३ 
वातिकं । 
ह सुनिके सब सखी आपस मं कदि कग 
री या विचारी के नये चीर रंगसा केसे बिगार्‌ 
हे ॥ १९४॥ 
पुनि सांवरी वचन । 
रागकन्दडा। ` 
मििके चलो आक | सब जरि मिषिके चो आटो ॥ अस्तार या | आ्ताई॥या 
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(१८८) ब्रनविहार । 


विरियां निज भवन दोयगो, वह रंगर बनमाली ॥ || 

हम तुम बस्यो चहं या व्रनमे, कवलो सहे कुचाटी॥ | ` 

नारायण वा नन्दकाल कोः आन बनाषो| 

| लाटी ॥ १५॥ || | 
समाजी वचन्‌ । 

दाहा । 
हो ही हारी कहत मगः सहित सांवरी नार। 
जाकर धेरयो सबन ने, नन्दराय को द्वार्‌ ॥१६॥ 
ह।२। {ए । 

हीरी ही व्रजराज दुखरे ॥ आस्ता ॥ अब 

| कृथा जाय॒ छिपे जननी दिग्‌, रे द्वे बापनवारे ॥ कै 

ता निकसिकै हेरी खे, के मुख सों कौ हरेः 

जोर कर आग हमारे ॥ बहत दिनन सो तम मन- | 

| महन, फागह फ।[ग एकार ॥ आज द[खया सट ; 

 |फाग की) पिचकारिन के एुहरि, चे जव म | 

कुमा न्यारं ॥ निपट अनीति उठाई तमने, रोक 

गर गिरार॥ नारायण सव खरि परेगी, नैकं तो 

आयके द्ररे, सुरति अपनी त्‌ दिखारे ॥ १७॥ 

यशोदा वचन सखी प्रति । 
द्‌।हा। 
अबलां षर आयो नही मेरो मोहनरर । 


5614111, ॥९(॥1(1|<5/6 


छडय होरी खीडा । ( १८९.) 





| सखी वचन सांवरीप्रति। 
व दोहा । 
फिरि आवेगी हे सखी, हारी खेन काज । 
बदरो टेगी आपनो, छे छी सो आन ॥ १९॥ 
सावर वचन ॥ (9.4 
ू राग काणी। | ` 
यासो मिनि होरी खेटे न जाडंगी सखी, मेरी 






चंदरि की करी कैसी इगति॥ आस्ताई। नोल मे| 


अपनो न बदणौ चका, तोलों कब्‌ अन जल नहि । 
पाऊं एेसो छेक नांच नचाऊ, देखे तमासो सगरो । 
|| जगत ॥ मटकि मटकिं नट कटि ठचकवे, कबं | 
|| दगन के भाव बत, ताहू प अति मदु ससिक्यवे 

| याही भाति सबही क ठगत ॥ जो इतस इतमे उगे 
भान्‌, तोख्याको पेया रंग सान्‌ नारायण अव | 
| मे क्यों मानः मेरो कलर यह बाप रगत २०॥ 
च सखी वचन । 

|  दोदा। 

चछिवैठो मग रोकिके, अवत होडगोखढ। । ^ 
सखा सहित पुनि वेरिके, डरा रंग य॒लाल ॥२१॥ | की 


(-0 01 1411508 (९।॥(॥९ 






^ 
।' ` 
[आ 


















+ ड्‌ ॥ शौ 
त ११ भर र ५ 
त ~ 


(१९०) त्रनबिहार । 
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| वातिकं । ९.३ 
| सवरी बोधी यह बात में मानी, फिरि गक में 
| आयके सखीन सो कलिव टगी, अस ! विहारे पास 
| रग शुढाल तो थोरोसो दीखे जो कदापि वाके संग 
अक भीर भइ तब केसी करागा, जब सखान ने 
कही जसे त्‌ केगी ॥ २२॥ 
|  सावरावचन। | ` 
दोहा । | 
तुम निज निज दग मूदिके, बेटो सब बजबाट । 
तनक देर म हायगो, दूनां स्म शला ॥ २३ ॥ 


सखा कवचन परस्पर | 
सारय । 


हसी सकल बनबाठ, अव यह इग भ्यंदवाय के । 
| रंग अबीरं यला, छवेगी कदं अन्त सों ॥ २४॥ 
|. दोहा । 
याविधि निज मन समञ्च के, मदे नेन विशाल । 
| तरतश्यामने सबन पे, डारयो रंग शाल ॥ २५॥ 
समाजी वचन ¦ | 
 दाहा। । 
। हरी ही भाभी कहत हसे छार गोपा । = । 
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प्रमपरीक्षारीला। (१९१) 
देखि कपट अचरज भई, नवृगोरी नबा ॥२६॥ | ` 
| यह राला बजचन्द्‌ क, रसिकं जनन कै भरान्‌ । 
| नारायण याके सन, सदा हाय कल्यान ॥ २७॥ 


| 
| 
| 








१ ८. (^ 


इति श्रीख्डय रोरीखीखा श्रीनारायण स्वापीजी 
कृत सम्पूणं ॥ २९ ॥ 





अथ व्रमपरीक्षाटीटप्रारंभः। 

वात्तिक । 
| प्रात समय आ छाङ़लीनो सदन सुभावं निज 
| भवन द्वार प आयके ठाड़ी भई, तब एकं खनन | 
[को देखिके वाके तेतरन की बडाई करिबे ठगी, | 
| प्सतं सखी बोी हे प्यारी।या के नेत्र की चपलता | 
| तो बजचन्द के नेन की छटाहू नार्य ॥ १ ॥ 
| रगकन्ह्डा। _ ; वेभं ¶। 
| नचंद्‌ के पेसेनेन॥ आस्ताई।अति छविभरे | 
नाग के छना, तुरत इसे करि सेन ॥इन सम | 
सवरि मन्त न होई, जाद्‌ जन्त तन्त्र नहि कोड्‌ | 
| एक दि मे मन हरि लेव, करि देवे बेचन्‌॥ चितवनि | ` 
( मं घायल करि डरे, इन पे कोटि बाण्‌ ठे वार, अति 
| पने विरछे हिय कसक, श्वास न द्वे टेन ॥ चच 
| चपर मनोहर कारे, खंजन मीन छजावनहारे | 
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(१९२) ` ` ब्रनवषिहार । 


नासयण दर यतवारः अनयार्‌ सुख द्न॥ २॥ 
॥ । |  वातक । 


| ` तब श्रीजीनेब्रञ्जी अरी सखी! साची कहो, फिर | ` 
| सखी ने की ॥ ३॥ “कि 
| शग मल्हार । ‹ 
मनमोहन सम सुन्दर को द॥आस्ताई॥ मे अपने | 
) | अनुमान कह अव, उन की परतर ओर न सोदहै॥ । ` 
0 | चेतवन चपल रूप उजियार, जाक सुख नित | ` 
| चन्दहू जोह ॥ नारायण नो एक दृष्टि मे, सुर नर | 
| नाग सकट क मोहे ॥४॥ || 
` समाजी वचन । 
दहा । | 


सली कही जपप्रियाय बिधि शोभा लठ । | 
त॒व सुनिके मोहित भई नवल छषीटी बा ॥ ५॥ 
भ्राजा वचन सखा प्रत्त । 


ज्ञेन + 4 
| 4 


|. नेजेर्वती । 
आन सखी प्रीतम जो पाङ ता अपने बड़ भाग | 
मनाऊ ॥ आस्ताई॥ सांवरी सूरति नयन विशाका, | ` 

शूप मनोहर चट , 

म्रयाला, ख॒न्दरता पर बटबाट जा ॥ जी प्यार 







































प्रेपपररीक्षा खीखा। ( १९३ ) 


=-= 


| इन गखियन अवे, मो विरहनि कू दरश दिशखावेः 
| बेटी निकट मुदु वचन सुनावे" म उनको हंसि कंठ 
| लगा ॥ नासयण जीवन गिरधारी, कव रगे सुषि 
| आय हमारी, जब मोसों वो कगे प्यारी, तब मे 
॥ फूर[ अग न समा ॥ ६ ॥ 
|. दादा ॥ 1 

यह बृत्तान्त सुनि लस, कदय सखी तबजाय। | ` 
ग्रीतमतो निरखे षिनाःरदी मरि सुरञ्चाय ॥७॥ | 


सारञा। 


सुनत सखीके बनः हेय हरषे सुन्दर बदन । ॥ 
प्रेमपरीक्षा छेन, चे तर्त तिय भेष धरि ॥ < ॥ 

सांवरी वचन प्रियाजीप्रति। 

शग जेनेवन्ती । ` 

| आज अकेटी भवन द्वार पं कान कज ढह | 

| स॒ुमारी ॥ आस्ताई॥ के काहू कौ बाट निहार | 

| के कितु चख्वि कौ त्यारी ॥ सुख उदास कष | 

| देखि तिहारो मोहि उपजी चिन्ता अति भारी॥ | 

| नारायण अव नेक बतावो मेंतिहारी जाड! 

| बलिहारी ॥९॥ 9 


~ ` --- = -= ~ ~= -= सज ज ~= क + - । 
न 





(१९४) व्रजविदार्‌ । 


प्रियाजी वचन। 
| वार्तिक । 
हे सखी! जवस मेने र कलजी कौ शोभा सुनी 
हे तव सों षिना देखे कट नहीं परै, सांवरी बोरी हे 
प्यारी! वह तिहारी कहा बरोबरी करेगो, णन्‌ मं 
मंगता ओर चोररंग मं कारो, तब आप रिस हके 
> | बालो,अरी।! तुरयंह सम्हार के बोः मेँ उनके एक | 
। एक अंग का शोभा सनिके चकितं ॥१०॥ || 
| दादा । 
मर उनका पटतर कर्हां' वह तो शोभाधाम। ॥ 
अंगञंग लखि लाल को, राजत कोटिक काम११ | 
समाजी वचन। 
दोहा। | 
मगन भये श्रीलालजी, ठचि प्यारी को नेह । | 
| पुरुष वचन बोटे प्रकट, भूटि गई सुधि देह ॥१२॥ | 





खालजी वचन प्रियाजी प्राते । 
सस्नि) | 

विधिना चतुर सुजान, रचतो बदन अनष अति। | ` 

वचो कक सामान, तासों मोतन निमयो ॥ १३॥ | 
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पेमपरक्षा खीखा । ( १९९ ) 


समाजी वचन । 
दहा । | 
जानि गई तब लाडली, है यह नन्दकुमार । | 
सहित सखी सिव लगी प्रीतम मेष निहा२॥१५॥ | 
परियाजी वचन। 
जेजवन्ता । 
| आवौ सखी मिरि मंगल गावो, मेरे पधारे कव 
| रकन्हाडे ॥ आस्ताई॥ मोसम आन कोन बड़भा- | 
गिनि, घर बैठे एेसी निधि पाई॥ सुन्दर वदन मदन 
मनमोहन, मधुर मधुर बोठन सुखदाई॥ नारायण 
| इनके दरशन सों, मुरश्ची वेकि हरी है आई ॥ १५॥ 
| वारतक्‌ । 
तापी ओ्रीटालजी ने जब नागरी मेषबदमय | 
क निज स्वरूप प्रगट कियो वाही समयमधु 
| मंगर सुखाहू टँटतौ आयगयो ॥ १६॥ 
मधमङ्ढ वचन। 
सारंग। 
ठार तोहि जननी हेर रदी ॥ आस्ताई॥ चन्द-| 
पौरये नाम तिहाशे,टेलेटेररही ॥ जवन कान| 
॥ बुखावत तमको, साची बात यही ॥ नारायण या 

















विधि मघुमंगरु, हरिसा आय कदी ॥१५॥ 
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(१९६) ब्रनविहार। 
वातिक ! | 
तब परियाजीने कदी हे प्यारे! अ मंविना। 


निमाये आपको कैसे नायते देंगी यति सखा | 
की बिदा करो, अरु आप हमारे संग विरजके। 
रसोई अरोगो॥१८॥ | 
0111... राभ सारद््‌। | - 
गवत दाउ मठे रूपनिधान ॥आस्ताह॥ षट- | 
रस॒ भाजन सचेर बनाये, ठकठिता परम सुजान ॥ | 
हा हस बृञ्जत प्रयसा प्रातमः सना भाचुङकच । 
भान॥ या व्यञ्जन को नाम कहा है, कीजे आप | ` 
वखान॥ कब ग्रास मुख देत परस्पर, करत मधुर | 
युसिक्यान ॥ नारायण छबि निरखत सजनी 
भाग्य बड निज मान ॥ १९ ॥ 


राम सारद्क। 


अचवन करि बेठे दोऊ चन्द ॥आस्ता३॥ पान | 
| चवावत मृड युसिक्यावत, गौर श्याम सुखकन्द। | 
| छ्किता किति सेन विकछाई हियमे परम | 
॥ | अनन्द ॥ नारायण मन भ्रमर भानो, | | 
| कमल मकरन्द ॥ २०॥ ` 
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प्रमपरीक्षा टीखा। (१९७) 
लारूजी वचन श्रीजीप्रति। | \ 


राग मट्टार्‌। 


ॐ = ॐ = कि $ (नि 


प्यारा नत पएर्सद्य वम नहार₹॥अस्ताई। तरण 
तोरू या चन्दबदन पै, राई नोन उता ॥ निन 
| कर करू शगार तिहारो, ख प अ्रम्रर बिड़ाङ्‌ ॥ 
| नारायण जव तम कदु मावो, मटटेग सान 
॥ संबार ॥ २१॥ 

$ वातक्‌ । 


| -आओलखलजान कदय हप्राणप्यार | जापक गये | 
| का प्रशंसा त्‌ बहत सना ह परन्त्‌ निज श्रवृणन | ^ 
| सा कभा गान्‌ नहासन्या तव श्राप्रयाज ग्रतम | ॥ 
। | को रूचि जानक प्रस हैके गायवे छग ॥ २९॥ | ` 
| कान्हड़ा ्चपताखा । 


®> ॐ (नि 


॥ अन ब्रजरजक। दस शामा नग तन श्रू 
सुषि भइ ह बावरा ॥ अस्ताई ॥ अधर्‌ २ पन 
सु [सक्‌ {न जाद्‌ भर ताइ प्‌ चत्‌ हरन हगन क 

| भावरी ॥ कुण्डलन का हटन छन मन मदन्‌ 

। | क[› चलत गज चाह बास कर्न कं च॒विदर्‌।॥ नर | ॥ || 

| खके रूप नारायण हरष्या हया कृनत नश्च | । 

सालग्या ददावथ ॥२३॥ + | च 
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(१९८) ब्रनबिहार । 


, -- ------ - ---- 





| वातिक । च | 
।_ श्रीखल्जीने बहत बड़ाई करी, तापी सखीन | 

। ने आरती करिकेषरदा छोड दियो ॥२९४॥ 

दृहा । | 

| श्रीराधा गोपाढ की, लीला परम विशाङ। | ` 

॥ नारायण गवे सुने परंन यम के जाह ॥ २९५ ॥ | 

इति अरिमपरीक्षाटीखाश्रीनारयनस्वामीजी कृत 

सम्पूणा ॥ २९॥ | 


ह 


अथ श्रीरासपश्ाध्यायीटीदलाप्रारंभः। 


 समाजी वचन । 
आह | 

। शरद रेन युखदेन, मेन मन मोहन हारी ॥ नार- | 
| यण चओर, परम संदर उनजेयारी ॥ १ ॥ शीतल | 
| मन्द सुगन्ध चलत अति पवन बरिविध बर्‌ ॥ फलि | 
| रही बनराय निरखि भये यदित हिये हर ॥२॥ | 
| बंशीबर प जाय श्यामसुंदर मनभावन ॥ वंशी म॑। 
ठे नाम मे बजवाम बुखावन ॥३॥१॥ | 
राग मट्दार्‌ । 
वंशी त्रवण सुनि गोप्कमास॥ अस्ताई । अति | 

अतर हं चटति श्याम पतन मन का सव सुरति । 
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॥। 
( १ ( 


रापष्षपञ्चाध्याया खड । ( १९९) 


। विसारी ॥ गठको हार पहरि निन करि में 
॥ कटि की किकिनी गल मे डरी ॥ पग पायक 
धारत करम, करका पहुचियां पगन मञ्ञारो॥ कान 
बुलाक कपो पे बेदी, नाकं मे पहिरी कान की 
| बारी ।। एक नैन अजन बिन सोहे एक नयन मर | 
| काजर धारी ॥ कोड भोजन पति परसत दोरी, 
काउ जेवत कर्‌ ग्रास सिधारी ॥ नारायण जो 
| जसे इती घर, तेसेही उठि बिपिन पधारी ॥२॥ 
विरदिनी वचन । 
| ुण्डाख्ेया । 
ज्यों भादों सरिता उमडि, चति सिन्धुकोधाय।। 
त्यों गोषी हरि के निकर, तरतदि पर्ची जाय । 
तुरति पहचीं जाय तिन्हं हरि छख हरषाने॥प्रेम 
परीक्षा ठेनः श्याम यों वचन वखाने ॥तनि निज 
पति एेसे समय, तुम आइ या विपिन क्यो ।नारा 
यण सधि तन नदीः निपट बावरी फिरत ज्यो ॥३॥ 
खाली वचन। 
| द्रबारा कान्हड । 
॥ या बिरियां ठम्‌ यहां क्यो आई ॥आस्ताई॥ अदं 
रेन अति सथन विपिने, डोलत हं व॒नमृग समु-| 
| दाइ ॥ के रज प्रवर भूप चट आयो, के तमसो घर | ` 
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[क ता १. 4. ` १,०५.३ +) ५ ` १ पक क क क क क क ककृ्वाक ककण त क ष्व = ` ॥ कत "क" क्क क 1 क्का कक 
। १. 
(२९५) 1) जजपिहार। | 


भई ठराइ ॥ के कहं त्याग दई पतियननें, के 
बन बिहरन को उटि धई ॥ नो तम कृ 
| तम्हारे दरशन, येह हमं नहिं बात सुहाई ॥ 
नारयण निज निन ग्रह जावो, याही मे ऊुटधमं 
बडा ।॥ ९ ॥ 
समाजा बचन । 
दोहा । 
` निदुर्‌ वचन सुनि इयामके, हे बनबार निरास। 
पग नखसों धरती छिखतः ठे ठे ठट चास ॥९॥ 
= > वचन छखाटजा प्रति । 
छप्पय्‌ । 
जव बोटी इक चतुर, सुनो त॒म नंददटरे। अवण | 
| कत यह वचन" कटृत हे प्राण हमि ॥ कटृत | 
हमरे प्राण, दया करि इनको रावो ॥। एेसे वचन 
कठोर छाल मति हमसो भाखो ॥ अति व्याक | 
घर्‌ षार ताज, हम आइ या बेर तव ॥ नारायण ` 
| त॒म नाम ठे वंशी मं दई टेर जब ॥ ६॥ 
गोपिका बचन । 
रागपरज। ` | 
| णेसी न चहिये तमे चितचोर्‌ ॥ आस्ताह ॥ नेक | ` 
। | समश्चिके बात कहो त॒म, नागर नन्दकिशोर्‌ ॥ | ` 
0 | प्रथम बुलाय रद हम वनम, करि मुरी कौ घौर ॥ | . 
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रा[सपचन्याया खख (२०१) 


॥, 
(व य रन? , च; 
* 












| नति ओर ॥ अब उनसौँ कहा कज हमार, हम 
| अड तरण तार ॥ कट भास समज्ञवे वम ज | 
| तो तम्हारो जोर ॥ नारायण अब तुम्हं त्याग पग ध 1 


| परत न घरकी ओर ॥ ७॥ 
त्छल्जा वचन । 
राग बहाम । 


| अब तम मानो बात हमारी ॥ आस्त ॥ षरम | 
जाय करो पति सेषापरखत हद्‌ बाट तिहार ॥ सोइ | 
| पतिव्रत वेद विदित है, सुनि छीने नवगोपमारी॥ | 
नारायण अपने भता विनः सकट जगतका जने 
| नास ॥ <॥ "र 
| गोपिका वचन । ` 
राग द्य । ( 
| प्रीतम अब यह प्राणवचव्‌।॥आस्ताइ।हम दासि! ` 
| न का वेर बेर जनः, बचन कट्‌ सुन व।। हमं निरः 
| स न कर्‌ प्राणपति, हकर कठ छम्‌ि।॥ नस 
॥ यण कर कमर्‌ फेरि उर, मन भवताप मिटव्‌|॥९॥ 
।------------------------= 


१ छै 
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॥ ॑ । 
भ ` ण्क् प ॥ वक, । "स क 
॥ [0 4, , ~ [कका ` ` _ ~~ ~ ~ ~ शा ॐ 


 ठछाटजी वचन । 
दृहा। 
हम तुमसों हितकी कहं" सुनो सकल व्रजवाम । 
अब इतनो हठ जिन करो'जावो अपनेधाम्‌॥१०॥ 
गोपिका वचन्‌ । 
दहा । 
प्राणनाथ या जगत में, सो अभागिनी नार । 
तुम्हं त्याग पुनं चहनाःसुख कुट्म्ब पारवार११॥ 
| राग जङ्कख । 
प्रीतम जाओ ना मति भाखो ॥ आस्ताई ॥ 
यह जो नेमधम को पोथी बौधे निकट धार 
राखो ॥ कहां कहसा अमा त्यागके, तुम अररण्ड 
फल चाखो ॥ नारायण वह कब मानत है, छोभ 
दिखाषो खाखो ॥ १२॥ 
तछठछजा ब्चन। 
वर्तकं । 
हे गोपियो।या समय हमारे पास तिदारो आयव 
को क प्रयोजन नही ॥ १३॥ | 
गे[पिका वचन। 
शग दशं सास्ड। 
प्रीतम पैसे निदुर जिन बोलो ॥ आस्ताई ॥श्रवण 
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रा्तपाघ्यायी रीखा। (२०३) 


9 करायके वचन सुधासम, अब कहा विषरसं 
घोटो ॥ तजि परिवार शरण कद त॒मरी, नेकती 
मनम तोला ॥ नारयण तनि प्रीति डगर कू क्यो 
अनीति मग डोला ॥ १९॥ | 
| लखारखजीं वचन। 
राग मल्हार । । 
॥ जोतिय अपनो धमं नसावत॥ आस्ताई॥ वाहं 
न कोऊ भटो कहै नग मे, उभय छोकमें अपयश | 
पावत ॥ नहिं ञ्चभगति न मिरे सुख सम्पति, याही | 
| बथा वह जनम वावत ॥ नारायण देसी मनथखि | ` 
या, निजङकर माहि करट कगवत ॥ १५॥ , . ५ 
गोपिका वचन। | 
राग शहानो । | 
वेद्‌ विरू का हम कीनो ॥ आस्ताई ॥ जाम: 
नसां कौज पति सेवा, सो मनतो वमने हरि छन ॥ | 
।जोतुम फर सव नेम धमको तात॒मर चर्णन। 
चित दीनो ॥ नारायण जो सर निगम करि, सो 
॥ हमने त॒मही को चीनी ॥ १६॥ 
लखाटलजा वचन । ८4 
[भ जजवन्ता। 
नारी को निज पतिहीदेवा॥ आस्ताई ॥ मूरख 
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(8 #, व कर कक ` करः भ्व 1 कै =" ऋ चः 
। ४ | ५ । 
॥ १.१. ¶ {४ त, = 4 । ४. 
= 
४ 
॥॥ 












(२) त्रनबिहार । 





ह. ब्ध र अति रोगी, तादी की कीने सचि खेवा॥सुपः ४ 
। | नेह परपुरुष न ध्यव, मनम धम विचार । तनक | 
। | विषैरस भोग काएने' परमारथन बिगारे ॥ तासौ | 
| त॒म अपने गृहो, करोजो वेद्‌ बखाने ॥ नारा ` 
। | यण नरह ठ कहं हमः घमं मरी विधि जाने११७ | 
गोपिका वचन । 


राग जेजेवन्ती । 

॥ , हम्‌ बन आयकें धम्‌ क्मायो॥ आस्ताई ॥ सा| ` 
¢ | पतितो बहे या गमं संचो पति तमहा || 
पायो ॥ प्राण नापे भवन न जैहै' यह जिय || ` 
मरां समायो ॥ नारायण एेसोको मूरख, मणिक || 
पाय पनि चहत गिरायो ॥ १८॥ 
सखा वचन सखी प्राते । 
४ ` दोदा। || ` 
¢ | देखि सखी निद॑दैपन, अनह तजत नर्द श्याम । || 
 षहठे हमे बुलायके, अव कदं जावो धाम ॥१९॥ || ` 

सखी वचन । || . 
१ दाध्‌। 
सनौ छा एसे वचनः फिर जिन करोचखान । || ` 
नत सगरी त्रनगोपिका, अहि तजगी प्रान॥२०॥॥ 
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। | जव जानी निज दि मे, अतिग्याङर बृनवाम । 4 


१. 


। | मान लड ॥ आओ गोषियो रास करं अव, शरद | ¦ 
| रेन अति मोदमई ॥ नारायण तातत्थेहं कि, छेन | 
। | रगे गति श्यामं ॥२२॥ ` | ३ 


नि ~ ण क = +# : 
न # ॥ + ¢ च ऋज = = क्ले # र 


`," क ११... ग 
च च ४५१ १ 4 \ ` जि 











रसपशचाध्यायी ठीडा। (२०५) 


र ऋ नर ^ 


समाजीव्चन । = | [ 
ददा । | 





हसि बोठे तब प्रेम वश, परमकोत॒की इयाम ॥२१॥ | 
| लखाखजी वचन । १ 5 

राग मर्हार्‌ । श 
यह वात बडे अचरन की भई ॥ आस्ताई ॥ || ` । 
हमतो सहज सभाव कही हसि, त॒म साची जिय || 


समाजा वचन्‌) 

| वा | 

सुनतवचनञअतिहरषमन, निरततमिंखि्िनबाल। | 

उभय उभय नवगोपिक। बीच वीच नदखाट२९२ | # 
नदकां कान्हडा। |+ 

अजि र्चास्सरमस विहारी ॥ आस्ताः ॥ ने | , 


| सो$ बन्दा विपिन सुहावन, तैसहि शरद | । 


| बट़ावन, शीतर मन्द सुगन्धित प्यारी ॥ निरततं | 


उाजेयारो ॥ यथना तीर एकिन की शोभा, शूके | 
रही चहँदिशे फुटवारी॥ चठत पवन मन मोद | ` 
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(२०६)  त्रजविहार्‌। 


---- ----- --------------~ 


लाल सहित बनबाहा, चपल चतर गति 
| न्यारी ॥ बजत अनेक भोति मढ बाजे, परम प्रवीन 
बजावनवारी ॥ कोऊ सखी सुर्‌ दशन अछपतः 
करत बड़ाई छाल गिरिधारी ॥ नाचत्‌ समन ञ्चरत 
हे शीसते, युख श्रम विन्दु देत छवि न्यारी ॥ कबहु 
दयाम बिग हवै नाचत, ताक देत भिरि मोपङ्कमा- 
| री॥ नारायण नभते सुर निरखत, वरषत फ सहित 
निज नारी ॥ २४॥ 
राग भर। 
वशीव यञ्चुनातट निरतत बनवारी ॥आस्ता३॥ 
अति सुगन्ध मन्द मन्द पवन चकत प्यारी ॥ चन्द्र 
वदन्‌ दयाम रासकः युककट चद्‌ शीश छसतःचन्द्रं 
मुखी प्रिया शरद चादकी उना ॥ बाजे बाजत 
विशा गति मति सर अधिक ताल, रागरगमविः 
। भि नूपुर धुनि न्यारी॥ नारायण शिव 
सुजान, गोपिका को भेष ठान, निरखि निरखि 
नृत्य गनं भये चित्रकार ॥ २९५॥ 
दहा। 
प्रिय प्रीतमके गण लित, निगमागम कों सार। 
नारायण गवे सुने, निश्चय हो भवपार्‌ ॥ २६॥ | 
| इति श्ीरक्षषचाष्यायी रीड श्रीनारायण स्वामी जी 
1: कृत्‌ संपूणा ॥ ३०॥ 
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| सखीअवुराग रीरा | ( २०७) | 
| अथ सखीअनरागलीटखाप्रारंभः। 


सखा वचन्‌ सखा ब्रत । 
राग जागव । 


| निशि सोबत मे अंगना मे सखी, हरि आथके | ` 
दार्ये टेर दई ॥ आस्ताह ॥ स॒नि बचन मनोहर | ` 
| चोक परी, दग नीद नजाने कदां कूं गइ ॥ निज 
सास के जास न्‌ बो सकी, उन अपने थवन कौ ||. 
गेक खड ॥ निधि पाय के हाथसां नात री | 
तबसों नारायण विकल भह ॥ १ ॥ 
अन॒रागवती वचन । 
राग काणी । 
अब वाकी चरचा जिन कर री॥ आ्ताई ॥| 
जाकी टेर सुनत भई व्याकर, रूप देखी त्यागेगी | 
घर २ ॥ यह दम जाने चुका अपन मन्‌, गया | 
लाज को खेर बिखर री ॥ नारायण जहाँ प्रगट 
भयो हे, माहाने मरति नन्दकुमरसर ॥ २ ॥| 
अनुरागवता वचन । 
फ षीमातार्‌ । | 
या संवरे सोमे प्रीति ठग ॥ आस्ताई॥। 
कुक कलते नाहि उद्गी, अवतो करू .अपन्‌ | 

| मन भाई ॥ बीच बजार एकार कहू मे, चाहं कर | 
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"+ षि 
५ ५ 
(२०८) ्रनविहार । 


| मृदु मुसिक्यान मेरे बट आह ॥ बिन देखे मनः 
। | मोहन को सुख, मोहि कागत भिभुवन इखदाई ॥ | ` 
। ॥ नारायण तिनकू सव फकः जन चाखीं यह्‌ | 
| ख्पं मिठाई ॥ ३ ॥ 





| 
4 


दोहा । 

 ॥ ताद्य चछिनिवा दोर प, आय गये ब्रजचन्द्‌ । 

। | निरखि सखी के दिये मं भयो परम आनन्द ॥४॥ | 

> | ईति श्रीसखीअनुरागरीखा श्रीनारायण 
स्वापाजा करत सम्प्णा ॥ २१ ॥ 


अथ क्न्षलछलशबार्मः 
प्रियाजी वचन सखीन प्रति । 

|| द्‌[दा। 

। | हे ठते चंपकटते, चलो विपिनमे आन । | 
; फूल वीन कवे सखी, निज साज्गीके काज ॥ १॥ 4 


[१ # ` १ व कीन 
न्क} ॐ - ह, 3 ॥ ^ | ऋ. # षेः ई 
( 9 + 5 "= 


वः ~ * च 








श 

। १५. 
। 

[ । 


वार्तिक । &. 
सखी गोटी जो आज्ञा-फिर वनमें जाय एल | 





= 
~~~ 


| बन्न छग ।॥ २॥ 
समाजा व्चन। 
दाहा । 


| य सुपि पाय गये तह मोहन यनन प्रवीन। | । 
| स्रखिन सहित श्री लाडिलीसुमन रदी नहं वीन३ | , 
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सांज्ञीटीटा। (२०९) 
 छाख्नीक्चन । | 
आस्रावं । | | 

फूट यहां को बीनत ह चोरी ॥ आस्ताई ॥ करत 


। 
। प्रकाश फिरत या बनमं, गजगामिनि तनगोरी॥ | 
| हिये मार्दि छल्‌ बल चतुराई, देखत मं अतिभोरी ॥ ट 





| नारायण या टर काहृकी, चृत नहीं बरजोरी॥४॥ | 
पियाजी बचन टकाढछजी प्रते । 
| राग भरा 
फूल हम बीनति विपिन हमारो ॥ आस्ताई ॥ 
| तुम एेसे बोलत कोड जाने, मानो बन हं विहारे ॥ | 
हटो बृथा क्यों रारि बदरावो, सूधे भवन पधारो ॥ | 
| नारायण मन के छड्वन सो भरंख न होय सहारे ५ | 
लछाखजी वचन प्रयाजा प्रते। _ 
दोदा। भ 
सुनत टी भुखके वचन विहंसे नंदकुमार ॥ 
छे अजी हम वीनद, एर अनेक प्रकार ॥६॥ | “ 
वातिक । 
प्रियाजी बोढीं बस तुम्हारी कृपा ही चाहिये, | 
एस कह हसती खटती इई नज भवन्‌ म अय के / 
| सा्ञी की रचना में तत्पर हदं-उतमं श्रीगल्नी | 
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(२१०) त | 
॥ को ओर जहां तहां सखिनयको सजी निर्खवे को 
न्योता पटवायो, जब श्रखछखजीने आयक सक्च 


| निहारी, त्ब अति प्रसत्रहै के, प्रियाजीकी चतुराई | ` 
| की बड़ाई करे ठगे ॥ ७॥ | 


सखा वचन । 
यमन कंर्याण । 


| आन श्रियान्रू ने संज्ञी बनाई ॥ आस्ताह ॥ 
निज कर कमल रची यह रचना, को बरने इनकी 
| सघ्राह॥कटं गिरिराज कटं बरसानों कटं इन्दावन 
छबि अधिकाई ॥ कटं यमुना तद घाट मनोहरः 
 विविधङ्कजवर गाखे सुहाई ॥ कटं हुमर्ता कहूं || 
फुलवारी, बरन बरन खग मृग समदाई ॥ नारायण 
कवि प्रीतमप्यारो, पुनि पनि हरषत करत 
बडु ॥ ८ ॥ 

















दहा । 


विविध कथा गोपा की, नारायण सुख रास । 
गति पावे सुन भक्त जन दुष्ट करं उपहास ॥९॥ | 


इति श्रीर्षाञ्चीटीखा श्रीनारायण स्वामीजी 
कुत संपणां ॥ ३२॥ 
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टकर पद । (२११) 


अथ फुटकर पद्‌ प्रारभः 
राग धनाश्री। | 
| रथ प्र राजत दोऊ महाराज ॥ आस्ताई॥ मणि- | 
मय कश पताका सोहे, सुन्दर चारो बाज॥अदत | 
| छत परद्‌ा पिबा रतननको सब साज।नारायण | 
| सजनी ड्ग गावत, धन्य दिवस है अज ॥ १ ॥ | 
कृड्गंड । । 
मोहन दीजे हमारे चीर ॥ आस्वाई॥ हम | 
कृबसो कांपत हे दी, शीत यथ्युना नीर ॥| 
विना वसन अति लाज छगत है, किहि विधि नि-| 
कसं तीर ॥ नारायण तम केसे पुरुष ही ॑ | 
नामन शर ॥ २॥ | 

फुटकर दाहा । 

नारायण संञा समय, चटी अटा बजनार । | 
कृष्ण पाख शशिको उदय, यह अचरज करतार ३ । 
ध हारो कूट । | 
एरी उरि देखि सखी होरी मच रदी तेरे द्वार ॥ | 


चन्द्रमा मृग गन चकि 

आस्ताई ॥ दधिस्चत वाहन दग, करि गामिनि, | 
कंवर बरूदेव श्रीङ्कष्ण 

। | सरस॒त सों खुखसार ॥ वीर अयज टेरत है तोको, || 


छ 


| डर लिये साथ अपार ॥ यसको आदि, लाल पद्‌ | 
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१. त का का क कक वका १ १ क्क त + ` ९ चक्क 
। # # [३ 9 ॥ च 






(२१२) ब्रनविहार । 





+: मास ग्यारह 


परण, ठे प्रीतम खख डार ॥ हारे भोजन नवदोयपै ||। 


साना 


| अवै, ताहृमे दिन गये चार॥नारायण हाटक तनि || 


| याम 
॥ सजनी, भ्रमरको रड़ निहार .॥ ९ ॥ 
8 दारा कूट । तै 
। | कल हारी गय हार श्याम आन फिर तुम आय ॥ | 
| अक्रूर कृस देवकीं वसुदव | 
॥ |॥ आस्ताई॥ सुफटकडत स्वामी भगिनी पति, |. 
१ $ नन्द्‌ यशादा | मवनाद्‌ मन्दादयां रावण राम ॥ 
मीत को नारि पठथ ॥ यवशब्द जननी पति रिपु 
[|| रन नसह हिरण्य रोरी ॥ ` 
। | कलदेव नाम संग छयेणनरकेहरि रिपु की भगिनी | 
1 कमर मय राहु कंतु | 


| को, नाम छेत नलजाये ॥ सरसुत मित श्च राता | 


| चम ~ 
 |अरी,सो खख पान चवय ॥ नारायण धुरभी इट | 
" | अस्थल, कयां अव चहत ईसाये.॥ ५॥ १ 





५ राग जोगिया । | 
 ॥ आन सखीयुपना म देख्यो रेन।।आस्ताद#जबही 





| सों जिय भई अति व्याकःपलचखिन परत न चैन॥ 
| इयाम बरण इक पुरुषमनोहरुनवयोवन छषि एेन॥ 
| शीस सकट इण्डल गर माला, संदर बकि नेन ॥| | 
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| 


नदेन ॥&॥ 


। 


वरनराज कठ पाये, चटौ सखी आज वा | 3 

(॥ विना वा रूपके दख विरह कदा ठगी | | 
रं ॥ न कठ प्रती दे वेकलको, ननी कगतादै | 
न जानी ॥ भई फिरती हं जोगन सी, संरे बाजार | 


| बनमं 
| त ¢ 
| विन 


¶ 





= ५ 1 





नहीं शक इस 
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॥ 76 ४ । 
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~ ॐ # 





¶ १ 
| भै ज 





| मतठब छाज ₹। 
| बसा अबत्‌। वह्‌, मन 


3. ~ 

, ^^ चक 

4 न्‌ 
(1 र्त्‌ | । 
(1 

शि 


॥ (= सक ~+ 





एकर पद । = 
| नारायण तब आंख उधर गहै छन | 
राग सारङ्ग । 1 व 
| करोठम्‌ गोवरधन पचि कृ पूजा ॥ आस्ता ॥ | प 
| मंग भात को परवत रचिके, बीच छगावौ शना ॥ | 


|| लोट छाल नन्दसां वाब चम्‌ पूजिवे ठ ५९) 
| नारायण तेसो चिभवन म, दव नही हे दना ॥७॥ @; 


> यनमें॥ कर करवान जी उस पर, जनम भर | ॥ 
ॐ च भूटंगी ॥ मेरा महदव जा लके विवे | 
। | द्र आंगन म ॥ नहीं कषु गरन दुनिया स्‌ न | 

५ मेर ॥ जो चाही सो कदी कोड | 
मर । तेरो यह्‌ बात साची है, | 
पे नारयण ॥ जो सूत काहे 
बातन म ॥ ८॥ 
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(२१७) ब्रनबिहार। 


 † | 


शजं | 


| किया विसमिल ञुज्ञे उसकी, अदां के हाथ क्या 
| आया ॥ तडफता छोड कर तेग कजाके हाथ क्या 
॥ आया ॥ दिखा कर टक जमा अपना, स॒ञ्ञेतो 


करदिया शेदा ॥ भला पुरे कोई उस, मदिलका 
| के हाथ क्या आया ॥ मेरे इस यंचये दिटको, कभी 
| उसनेन आखोला ॥ गई बालाइवाला, उस सबा 
क दाथ क्या जया ॥ लगाना खून दिक चाहा थाः || 
| मने उसके पाडंसे ॥ वले इस पेशकदमीसे हिना | 
| के हथ क्या आया ॥ फिर शहरों विया्गाँ ताछि 


| बे दीदार नारायण ॥ बिटाया उसको परदमे, | 
| हयके हाथ क्या आया ॥ ९ ॥ | 


राग सारङ्ग । | 
फलन केर्वेगरे मं रानं पिया प्यारी हो ॥ |. 


| आस्ताई ॥ एलनके भूषण विचित्र सोहं अंग अंगः 


फूलनके वसन वदन छबि न्यारी हो ॥एूट से युखा- 
रविन्दं वचन एूटनसम, एटि सखी तन मन शोभा 

लसि भारी दो ॥ नेसोही समान साज आज नारा- | 
यण, मानां कुंजभवन में एटी एुवारी हो ॥ १०॥ 
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फुटकरपद्‌। (२१९) 





। थ ----- 


- रग शानो । 
करत आरती नवब्रजनारी ॥ आस्ताई। अगर 


५0 (र = श्वि । 


| कपूर सुमंधित बका, विविध भोँतिकी संज्ञ यैवा 





॥ २{।। चट ्जढर शख सहा, वजवदट चुन प्स्व 
सृखारी । बंशी बीन मदग तंबूरा' सहनाई बानत | 
है न्यासे । बरषत एर गगन सा सुरगण, देववधू 
नाचत द तार ।॥ इशत सखा करत चछर 
नारायण होवे बछिहारी ॥ ११॥ 

इति श्रीत्रजबिहार श्रीबरन्दवन निषासी 
श्रीनारायण स्वामीजी कृत ` 
सम्पूणेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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इति 
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श्रीनारायण स्वापीजीकृत 
 संपूणम्‌। 
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1, त कक्कर ककष "न 





५ | 
श्रीनुरागरस । 

श्रीयुतमहाराजमुकन्दस्वामीजीकेचरणकमटमसेवी 
श्रीवंदावननिवासीपरमानुरागी- 
श्रीनारायणस्वामीजी कृत । 


क 








दोहा-प्रगट भये पंजाब म, सारस्वत द्विज वंश । 
सन्यासी ्रजरस्गमन) सारयरहण जिमि दंस ॥ 
जिसमे श्री कृष्णच॑द आनन्दकन्द श्रीत्रनचन्द पूणेबह्म की 


विचित्र रला वणित हं 
जिषखकों 
रसिकजनोकेआनंदाथ- 
श मरज ऋ्ष्णद्यक्षन 
मुम्बःं 
निज “श्रीवेङ्कटेश्वर? यंत्ाटयमं 
सद्वि कर प्रसिद्ध किया. 
संवत्‌ ९९५६. शके १८२९. 
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ह ४ ८ 
+ | श्रीराधाङ्ृष्णाभ्यां नमः।॥ ॥ 
-‡ 
 अनुसगस्स 
1 श्रीनारायणस्वामीजी कृत । 
` श्रीर्‌ वन्दना। 


४ दहा । 4; 
|| श्रीयरूचरण सरोजरज, वन्दो वारम्वार । 
॥ नारायण भवसिन्धु हितः जे नवका सुखसार२॥१॥ || ज 
|| कृपा करोमो दीन पे, हरो तिमिर अज्ञान! धः 
नारायण अरागरस' निजमति कर्‌ बखान॥२॥ | 
श्राराघागपाडख्वन्दना । ,1१॥ + 

श्रीराधा गोपार पद, कर प्रणाम उरधार्‌। | 
नारायण अनुरागरस, कहू बु'दे अचु सार ॥ ३॥ ||. 
दयासिन्धु अति सुखसदनः सदारहो अवक । | ५ 

| नारायण जिन उरधरो, मो पामर की भूक ॥४॥ | 





श्रब्रन्दावन्‌ वन्दना । | 

|| धनि रन्दावन धाम हे, धनि बृन्दावननाम। | ` 
|| धनि वृन्दावन रसिक जन सुमिरेराषेर्याम ॥५॥ | ` 
| बन्दावन जे वास कर, शाकपतनितखा्य। | 
|| तिनके भागिन को निरख, ब्रह्मादिकण्छचर्य॥&॥ | 


८ 
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(२२० ) अनुरागरस्‌ । 





| हम न भये ब्रन में प्रगट, यही रही मन आस्न । 
नितप्रति निरखत युगल छबि, कर्‌ बृन्दावनवास ७ 
नारायण ब्रज भूमि कू, सुरपति नावे माथ । 

| जहां आय मोपा भये श्रीगोपेश्वर नाथ ॥ ८॥ 

1 चेतावनी पुनि गुण दोष छक्षण । 

बहुत गई थोरी रदी, नारायण अब चेत । 

कार चिरेया चुग रही, निशिदिन आय्‌ खेत ॥ ९ ॥ 

। 1 | नरायण चख भोग मे, त्‌ छम्पट दिन रेन । 

| अंतसमय आयो निकट, देख खोलके नैन ॥ १० ॥ || 

| धन योवन यों जायगो, जा विधि उडत कपुर । 

| नारायण गोपाठ भजि, क्यों चाटे जग धूर्‌ ॥ ११॥ 

। | रम्भक श्यम्भ निश्म्भ अरूतरिपुर आदि ठे शूर । ` 

| नरायणया काटने, किये सकल भट चूर्‌ ॥ १२ ॥ 

, „| हिरण्याक्ष जगम विदितः हिरण्यकश्यप बवान । | । 

| नारायण क्षणम भये, यह सम राख मसान ॥ १३॥ | । 

| सगर नहुष ययाति खट, ओर अनेक महीप । 

नारायण अब वद्‌ कहां, भुनव जीते द्रौ प ॥ १४॥ | | 

कुभकरण दशकंठ से, नारायण रणधीर्‌ । । 


[ क ~ 
= च ~ + = += = गव शाकः । ॥ ॥ 
श (वि 
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चेतावना । (२२१) 


दुयोधन जग में प्रगट, जरासिन्धु शिड्पाछ । | 
नारायण सो अव कर्हा, अभिमानी भूषा ॥१६॥ 
नारायण संसार मे, भूपति भये अनेक ।, 
मं मेरी करते रहः ठे न गये तरण एक ॥ १७ ॥ 
भुजवल जीते छोक सब, नरभय सुख धनधाम्‌ । 
नारायण तिन व्रपन को, ठिख्या रह गया नाम९< 
व 
ना 1. मे, निरभय जिनको राज । 
> विदित महीप जगः भरसे काल महाराज ॥ २०॥ 
त" विरह सेन अति, निशि दिन निनकेद्रार। | 
चरण सो अवर का, देखा आख पसार॥२१॥ | 
नारयण निज हाथ, न नर धरत सुमेर.। 
८ वर या भूमि पै, भये राखके ठेर ॥ २२ ॥' 
= >> सहन पग धरत्‌, रसम्‌ होत पंलान्‌। 
रायण तिनक कः रन्‌ नाम्‌ निशान्‌॥९३॥ 
| + रायण जिनके भवन, विधि सम भोग विलास्‌। 
न> समय स्‌ छंडके, भये काटके ग्रास॥रभ) 
जिनको हप निहार रवि शशि रथ उदहरत । 
॥ नारायण ते स्वप्न समः भये मनोहर गात्‌॥ २५॥ 


॥ रेमन क्यों भटकत पिरतः भज श्रीनन्दमार्‌ । , 


मिन 


# 
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निक -----~-- 
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म 
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(२२२) अनुरागरस । 





| नारायणं अवह समङ्ञ भयो न कच बेगार ॥२६॥ || 
नारायण तू भजन कर, कहा करगे कूर । || 
| स्त॒ति निन्दा जगत की, दोडन के शिरं धरर ॥२७॥ | ` 
| नारायण डभकज ते या विधि अवे रन । || 
| जो एसंअघ सा करेफिर क्यों हीय अकाज॥२८॥ | 
| चार दिननकी चांदनी, यह्‌ संपति संसार ।| ` 
। | नारायण हारं भजन करि, जासों होय उवार २९॥ | | 
॥ | उर भीतर अति चाहना' बाहर राखत त्याग । || 
८ | नरायण वा त्याग प, परो भारक आग ॥ ३० ॥ 

























तरे भवं कष करो, मलो बुरो संसार । 
नारायण त्‌ वैदिके, अपनो भवन बुहार ॥ ३२ ॥ 
बात बनव ज्ञानकी, भोगनको ख्ट्चात । | 
नारायण कालिका के, कोतुक कहे न जात॥३३॥ 
नारायण सतसङ्ग कर, सीख भजन की रीति । | 
कामक्रोध मद शोभ में, गईं आरब बीति ॥ ३४॥ 
तनक बड़हं पायके, मनम अधिक गरूर । 
नारायण जिन वेठ मगः साहब को धर दूर ॥ ३९५॥ | 
॥ | यह शोभा संसारकी, ज्यांरेघ्रु कै षू ।| ` 
| | नारायण फल आशतनजि'रलित देख जिन भूल ३६ ( 
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चेतावनी । ` (२२३) 





धन विद्या यण ओर ब, यह न बड़्प्यन देत । | 
| नारायण सोई बड़ो, नाको हरिस हेत ॥ ३७ ॥ | 
| सो इख भोगत आदी जो इख अपनीर्टाद । | ` 
| नारायण भवरोग कोको खेवेगो बाँट॥ ३८॥ | 
। | निज स्वारथ के मिज सब, यही जगत की चाह । € । 
नारायण बिन स्वार्थी, हित्‌ नंद को खाल ॥ ३९॥ 
तात मात रिय भ्रात सुत ओर सकल परिवार । 
नारायण अपनो वदी, नाक्रो हरिसां प्यार ॥४०॥ | 
नारायण हरि भजनम तूजिन देर ल्गाय।| 
का जने या देर मे श्वास रहै के जाय ॥९३॥ | 
नारायण विनं बाध के, पण्डित्‌ पश्‌ समान ।| 
तासों अति मूरख भटो, जो सुभिरे भगवान्‌॥ ९२॥ | ` 
ज्ञान कथा साखी घनी, प्रन कर्त अति गू । | . ¶ 
नारायण विन धारणा ब्रथा बकत हे मद्‌ ॥ ३॥ |. 4 
पुण्य पाट पूजा प्रगट, करत्‌ संहितं हंकार । 
नरायण रीञ्च नहा) चतुरन को सरदार ॥ ७४॥ 
नारायण जाको विभो, तन धन धरा निकेत । | ` । 
|| तेहि हित कोड देत मे, कर भरकर नर हेत्‌ ॥४५॥ | ` 


नि हि, द ~ `" चो न्ह ग्क नौ 
न 
च ¢ „ प्क 
$ न. 
ड वि 
ध ॐ. 
९ 













६ ् 
५ ~ ~ = स ० का 6 शकक क वन-म्‌ -क 9 ज 


नरायण समक्षे बड़, सुत दारा कौ छार ॥ ९६॥ | षः 
पगसों नाव निहारके, पनि गन होय अषद्‌ । | ` 


न । \, भ 
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(२२९)  अतुरागरस। ` 


भोगनते तरिबो चह नारायण मति मूढ ॥ ४७ ॥ 
चटक मटक नित छैटवन, तकत चलत चहं ओर्‌। 
नारायण यह सुधि नही, आज मरे के भोर ॥ ४८॥ 
नारायण जब अतमः यम ध बह । | ` 
| तिनसों भी कियो हमे, अभी सोफतो नँ ह ॥४९॥ 
कोड नहीं अपनो सगो, षिन राधा मोपा ।| 
नास्यण त्‌ व्रथा मति, परे जगत फे जाठ ॥ ५०॥ 
मन लाग्यो सुख भोग मे, तरन चह संसार । 
नशियण केसे बने, दिवस रेन को प्यार्‌ ॥ ८१ ॥ 
कामक्रोध मदलोभकी)खगी हिये में आग। 
| नारायण वैराग भट, सहित ज्ञान गए भाग ॥ ५२॥ 
विद्यावत स्वरूप शणः सत दारा सुख भोग । 
नारयण हरिभक्ति बिन, यह सबही हे रोग ॥ २५३॥ 
नारायण निज दिये मे अपने दोष विचार । 
तापी त्‌ ओर के, ओगण भटे निहार ॥ ५४ ॥ 
पंत सभा ओको नही, कियोन हरिग्ण गान । 
नारायण फिर कोन विधिः तू चाहत कल्याण॥५५५॥ 
| जिन संतनके दर्श सों, नारायण अघ जात। 
। ने कहत ये फिरत दे, घर घर कड़े खात्‌॥ ७॥ 
| बह विधि पूजा दान व्रतः करत गरिविके साथ ।| ` 
| नारायण विन दीनता, द्रवे न दीनानाथ ॥५७॥ | 8 ; 
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।  चेतावनी। (२२९) 


| नारायण में सत्य कु, भुन उठाय के आन 
` | जो जियने गरीव त्‌, मिरे गरीब निवाज ॥ ८ ॥ 
विद्या पट करतौ रिरि ओरन को अपमान।| 
नारायण विद्या नर्हि, ताहि अविधा जान ॥५९॥ | _ 
| कथा सनत गइ आरव, भयो न म॒न अख्राग । | 
नारायण तिन श्रवणसो, भवन भटे हे नाग॥ ६०॥ 
कथनी कथ केते गये, कम उपासन ज्ञान । | । 
नारायण चारों ज॒गन' करनी हे परमान ॥६१ ॥ | 
भीतरसों मेदो दियो, बाहर शूप अनेक ।| | 
नारायण तासों भटो, कोञओ तन मन एक ॥६२॥ | 
नारायण रेसे घने, वके अनाप सनाप्‌।| 

दीष गवे सन्त को, आप पापकेबाप॥ ६३॥| | 
|| अपनो साखी आप्‌ त्‌ निज मनमाह विचार । | 
|| नारायण जो खोट दै, तां तरत निकार ॥ ६४॥ | 
|| जिनको मन निज वश भयो तनकर विपे विस) | 
| नारायण ते घर रही, चाहं करो वनवास ॥ ६५॥ | 4 
नारायण खख भोग भ, मस्त सभी संसार ।| ` 
|| कोऊ मस्त वा माज म, देख्यो आंख पसार्‌ ॥६६॥ 
|| छवि निहार गोपाल की, भिहि न होय आनेद्‌ । 
नारायण तिहि जानिये, यही चाथ को चद्‌ ॥६७। 
न यणते धन्य नर निन वश कौये पच । 
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#: ` | नारायण हरि भक्ति बिन, यह कोडी के मोल ॥७१॥ 
॥ | नारायण ता का मयोः पये नन्‌ विशार । ` 





| साहिब सों युख उजरे, जग की गी न आं च॥६८॥ 

| एक नारि ओय्ण भरी, एक तिया णवन्त । 
| नारायण सोई भटी, जापि रीज्षत कन्त ॥ &९ ॥। | 
[श्प र्ग सुन्दर घन्‌ चतुर्‌ इद्वत नार्‌ । 

| नारायणताका भयो, प्रीतम करत न प्यार ॥ ७०॥ 


 . | ट्खान ज॒नछवि इयाम कौकियो न पर्मर्घ्यान 
| नारायण ते जगत मः प्रगट निपट पाषान ॥ ७३ ॥ | 
(नारायण या जगत मे, यह दो वस्त॒ सा९। 


| बाद खाय हरिको भजे, तजे सकर अभिमान । 


| नारायणता पुर्ष को, खख देखे सौ पाप ॥ ७७ ॥ | 


| नारायण ता पुरुष सौ ङ्ख भटो फटवान ॥७८॥ | 





| 








[य 


 चेद्रवदन मृग सम नयनः मति गयंद मृदुल । 


भा का ~ 
जोकि -- -. [व 
। द, ~ ॥ 


नेन वही जिन में से, श्रीराधा गोपा ॥ ७२॥ 


सवसो मीठे बोलिवो, कृशो पर उपकर ॥ ७४॥ 
| नारायणं परलोक मे, यह दो आवत काम। 
देना अुष्ठी अन्न की, छेना भगवत नाम ॥ ७५ ॥ 


~ --- - ~ -~*----- - 





| नारायण ता पुरुष को, उभय खोक कट्यान॥७६॥ | 
| कियो न मानत ओर को, परहित करत न आप । | 


| रक्षाकरी न जीव की, दियो न आदर दान । 





@-0 51111 (८151178 ॥५ |<7॥८5116118. 01011260 0४ 6811001 


९५ ॥\ । । (44 +. । 
„0 अ 1, 















चेतावनी । (२२७) 


| 

4 
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देत फूट फर पात दर, तनक नीर तर्‌ पाय । ` 
| नारायण तासों गयो, खीर खोड नित्‌ खाय ॥७९॥ 
नारायण दो बात को, दीजं सदा विसर। | 
करी बुराई ओर ने, अपि कियो उपकार ॥ <०॥ | 
। | दो बातन को भूलि मति, जो चाहत कल्यान । ५ 
नारायण इक मोत क' दूने शरीभगवान ॥<१॥ | 
` | वशीकरण कँ मन्त्र हे" नारायण यह चार। | | 
। | रूप राग आधीनता, सेवा भटी प्रकार ॥ ५२॥ | 
। | नारायण कौजे सदा, इष्ट संगकोत्याग। | 
निमि लहार के दिग परे, वदन चिगारी आम्‌॥८३॥ 
। | एटा छता करील कौ, सिके मनोहर एर । 91 
| नारायण ताके निकट, भ्रमर नबेठत भू ॥ ८४ ॥ | ` 
नारयण टिग सन्त के, गये न्‌ होत बिगार्‌। | ।। 
ज्या बन मोल सुगन्धिता, मिटे समीप अतार ८५|| 
4 तन्त रक्षण । 1 $ 
। | तनि पर ओगण नीर कोक्षीर यणनसोँ प्रीति | ` 
। | हंस सन्त की सर्वदा, नारायणयहरीति॥ ८६॥ | ` 
। | तनक मान मन में नही, सबसां राखतप्यार। | | 
ङ | नारायण ता सन्त पै, षार बार बिहार्‌ ॥ ८७॥ | . 





` + 
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अति कृषा संतोषद्ठति, युगल चरण मं प्रीति । 
| नारायण ते सन्त बर, कोमल वचन विनीति ॥८८॥ | ` 
| उदासीन जग सों रहे यथा मान अपमान । 
। | नारायणते सन्तजनः निपुण भावन ध्यान ॥८९॥ 
मगन रै नित भजन मे, चटत न चाह कचाठ । 
नारायण ते जानिये, यह खालन के छा ॥ ९० ॥ 
परहित प्रीति उदार चितः, विगत दंभ भद रोष | 
। | नारायण इख मं लखे, निज कर्मन को दोष ॥ ९१॥ 
भक्ते कल्पतरू पात शण, कथा एह बहू रङ्कः । 
| नारायण हरिप्रेम फ, चाहत सन्त विहङ्ग ॥ ९२ ॥ || 

सन्त जगतमं सो सुखी, मेमेरीकोत्याग। 

| नारायण गोविन्द पद, टट राखत अनुराग ॥ ९३॥ | 
जिनको पररण भक्ति हे, ते सव सों आधीन । | 
नारायण तनि मान मदः, ध्यान सलिल्के मीन ९9 

.| नारायण हरि भक्ति की, प्रथम यही पर्हचान । 
| आप अमानी है रहै, देत ओर को मान ॥ ९५ ॥ 
कपट गोटि मन मेन, सब सों सरल सुभाव । 
| | नारायणता मक्त की, टमी किनारे नोव ॥ ९६ ॥ 
| जिनको मन हरिपद कमल. निशिदिन अ्रमरसमान | ` 
| नारायण तिनसां मिटे, कव्‌ न दोवै हन ॥ ९७ ॥ || 
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| कृुपानिधानकी शोभा । (२२९ ) ` 


' | नारायण जो व सन्त पधारं धाम। 
अगं ते उदि प्रीति सो कीजे दण्ड प्रणाम॥ ९८॥ | 
| सन्त दरश की छटसा, नरायण नो हेय । | 
। | रीते कर नहिं जाहये, फूल पत्र फर तोय ॥ ९९ ॥ | 
|| अजा पत्रमे मे कहत, दिये आपने प्रान।| 
| नरायण मेना भटी, खाय मटीदा सान ॥ १०० ॥ | 
नारायण दुख सुख उभे, भ्रमत यथा दिन रत । | ` 
बिन बाय ज्यों आरे, बिना कहं त्यानात्‌॥१०१ | 
नारायण हरिकृपा कौ, तकत रहे नित बाट । | 
जानहार जिमि पार को, निरखत नौका वाट१०२॥ | 


कृपानिधानकी शोभा । 


[कप (० ~ ® कि 


 रतिपति छविनिन्दितवदन, नीटजलनसमर्याम। | 

|| नवयीवन मदु हास वर रूपराशि सुखघाम१०३॥ | 
ऋत्‌ अनुसार स॒दावने, अदत पहर चीर ।| 

| जो निज छषि सों हरत हं" धीरज हू कौ धी२॥१०९॥ | 

| मोरय॒कुट की निरखि छर लाजत मदन किशेर। | 

| चन्द्रवदन सुख सदनपै, भावकनेन चकोर॥१०५॥ || 
जिन मोरन के पंख हर, राखत अपने शंस । | 
तिनके भागिन कौ सखी, कौन करसके रघ१०६| 
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| घुँघरारी अरुकावछी, सुख पे देत बहार । 
| रसिक मीन मनक लिये, कटि अति अनियार ३ ०७ 
| मकराकृत कुण्डल श्रवण, ई प्रत कपोल । 
| श्पसरावर माह द्रे, मरो करत कडाट ॥ १०८॥ 
 ॥ शकल्नात रखे नाशिका, अदत छवि कां सार । 
| ताम इक मोती पयो, अजब सुराही दार ॥ १०९॥ 
+ | सदन पति एतियन ख्री, अधर ठाई पान । 
॥ || ताहू पे हसि हैरबोः को रखि बये सुजान ॥ ११०॥ 
|| म्रदुयसिक्यान निहारिके, धीर धरत दै कौन । 
' | नारायण के तन तजे, के बोराके मोन ॥ १११॥ 
| अवराग्रत सम अधर रसः जानत बंशी सार । 
4 सप्त सुरन सो सप्त करः कहत पुकार पुकार॥११२॥ | 
रतनन की कंठी गरं युक्तमाल वनमाट। 
त्रिविध ताप तीनां हरे! जो निरखत नैँदलाल ११३ 
| हस्त कमर प मणी मय, जगमगात कर एूठ । 
निनकीकछबिलविशम्भुरिप, गयोसकलसुधिभूल॥ | 
उदर माहि वी सुभग, नामि रुचिर गंभीर । | 
| छबिसयुद्र केनिकट अति, भई विवेणी भीर११९५॥ 
 । गजभुक्ता कौ री ढे अति अमोल छिन्द । 
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पग पगम छबिकी इरी, होत चरे इकसङ्‌ः ॥१२०॥ 





0 


कृपानिषानकी ्ञोभा। = (२३९) 
सो अद्भुत कटि कोधनी, पिर र्यो बरनचन्द ११६ | 
गोल युकफ पे सनि रहे नूपुर शोभा एेन ।| 
जिनकी धुनि सुनिनगत सो, भिटेठेनअर्दन ११७ 
युगल चरण दश अशरिरयां दशधा भक्ते सहाय । | 
 ॥ नखननोतिलखिचन्द्रमा, गयोअकाशडडाय११८ || 
तर्ुवनकी छ्खि अरुणता, कवि जन मन सङचात। | 
इन की उपमा का के पटतर नाहं दिखात११९ | 
ब्रजवीधथिन जब संवरो, चरत सुचा मतङ्ग ।| 








जं रसकन उर नत्‌ बसु, निगमागम को सार । 

रायण तिन चरण को, बार बार बलिहार।॥१२१॥ | 
॥ नन्दलाल करतें कुमारे कदि कू यह दोय । | । ॥ 
॥| ज्या तन का कछायाप्रगट, तनसोबिलग न होय १२२ | ` 
याक्राध साजायसेकजन धरतदित्िसनिशिष्यान । 
|| नारायण ताङू सदा, गावत वेद्‌ पुरान ॥१२३॥ | ` 
|| चरत फिरत बेठत उठत, ठगी रहै यह आस ।| 
॥ रयामराधका निरखिबाश्रन्दाविपिन निवास १२४ 
|| नारायण हदवे भले नो कु होवनहार ।| 
|| 21२ सा प्राति छगायके,अब्‌ कहा साच विचार १९५ || 
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(२३२)  अचुरागरस । 
नारायण अति कठिन है! हरि मिष्बेकी बाट । 
या मारग तब पग धरे, प्रथम शीस दे काट ॥१२६॥ 

अथप्रेमरक्षण। | 

| नारायण मन में वसी, खोकखान कुख्कान । | 

| आशक्‌ हीना इयाम को्दासी खे न जान॥१२७॥ | 

नेह डगर मेंपग धर, फेरि विचारे छाज ।| 

# | नारायण नेही नही, बातन क महाराज ॥ १२८ ॥ 

| चासर षि्ी सनेह की, लगे शीस के दवि ।। 

नारायण आशक विना, को खेठे चितचाव॥१२९॥ | ` 
|| मुदि गदि के बातें कहे मन मं तनक न प्रीत । || 

। | नारयायणकेते मिटे, साहब सचि मीत ॥ १३० ॥ 

 |जोशिप्सटि हरि मिटे, तो एनि छीन दौर ॥ 

| | नारायण देसे न ह" गाहक आवि आर ॥ १३१ ॥ || 
मो क्यो सेवै बाम वन) गदमलता तरुम ।| 
` | नारायण जाके हदय, एूल रद्यो वह एर ॥ १३२॥ |` 
नारायण प्रीतम निकट, सोहं पर्हचनहार । | 
गद बनवि शीस की, खेठे बीच बजार ॥ १३३ ॥ | 
छगन टगन सबही कह छगन कट सय । | ` 
नारायण जा ग्र म) तन मन दज खाय ॥१३४॥ । 
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प्रमरक्षण। (२३३) 
नर संसारी ठगन मं दख यख सहं करोर । 
नारायण हरि प्रीति मे, जो दवे सो थोर ॥ १३९५॥ | 

नारायण हरि छगन मे, यह पांचो त सुहत! 
|| विषय भोग निद्रा हसी, जगत्‌ प्रीति बहुबात्‌॥१३६ | 
नारायण घाटी कठिनः जहां नेहं को धाम।| 
बिकट सच्छा ससकरिवो, यह मगमं विश्रामं १३७| ` 
नारायण या डगर मे कोड चख्तं है बीर ।| 
पग पग मे बरकी ठगे, धस चास मंतीर॥१३८॥ | ` 
| ठगन लगी गोपा की, भटी तनकी सार ।| 
नारायण मरी भयो, श्याम रूप जठ धार१३९॥ | 
वणाश्रम उरक्चे कोऊ, विधि निषेध वत नेम।| ` 
॥ नारायण विरे र्खे, जिन मिलि उपने प्रेम ॥ १४० 
ग्रेम नगर प्रीतम बसेःपे नरायण नेत । 
 जानहार या ग्राम को, कोऊ दिखाई दत्‌ ॥ १५१॥ | 
प्रमीद्धट्या परेम कौ, आर त जानत सार्‌। 
नारायण बिन जोहरी, जैसे खार बजार ॥ १४२ ॥ 
तीटों यह फांसी गरं वणाश्रम व्रत नेष। 
|| नारायण नोलों नही, अंह दिखरायो प्रेम ॥१४३॥ 
प्रेम सहित असवन भरे, धरे यग को ध्यान।| 
नारायण ता भक्तं को,जग में इलेभ जान॥ १४५॥ 
नारायण जाके हिय, उपनत त्रम ॒प्रान । 
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(२३९) अवरगर्सं 


प्रथमही वाकी हरत ह, खोक खाज कुटकान १५९५९॥ 
नारायणयाप्रमको, नद उमडत जा टोर्‌। 
| पलमे लाज मथ्याद्‌ के, तट काटत ह दार ॥ १४६॥ | 
विधि निषेध शुतिषेद की, मंड देत सबं मेट | | 
नारायण जाके वदन, छागत प्रेम चपेट ॥ १४७ । | 
नाराणय ज्ञाता अगमः सबकी सम्मति येह । 
विना प्रेम कमोदि विधि, ज्यों उसर में मेह ॥१४८५॥ 
नारायण जप जोगतप सव सो प्रेम प्रवीन। 
परेम हरी कू करत हःप्रेमी के आधीन १४९ ॥ 
नारायण यह्‌ प्रेम खख, मुख सा कद्यो न जाय । | 
| गंगो गड खात्‌ है, सेनन स्वाद ठखाय॥१९५०॥ 
प्रम खट सबसा कडटिनः खटत ऋउ सुजान । | 
नारायण बिन प्रेम के, का प्रेम पहचान ॥ १८५१ ॥ 
जिने प्रेम प्याछो पियो, भ्ूमत तिनके नन । 
नारायण वा हप मद्‌, छके रहे दिन रेन ॥ १५५२ ॥ 
नारायण जकि हिथि, टमी प्रमकी रोर । 
तादी को जीवन सफल, दिन काट सब अ९॥१५५३ 
नेम धमं धीरन समञ्ज, सोच विचार अनक । 
नारायण प्रेमी निकट, इन मं रदे न एक ॥ १८५४ ॥ 
षप कछके अमतं रहःतन का तनक नज्ञान । 
| नारायण दम जठ भरे, यही प्रम पहचान ॥ १५९५ ।। | 
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| हे न्यारो सब पन्थते, प्रेम पन्थ अभिराम । 
नारायण यामे चलतवेगि मिरे पिय धाम ॥१९५६॥ 
मन मेलछागी चटपटी, कबनिरखुं घनदयाम । 
नारायण भूद्यो स्वी, खान पान विश्राम ॥१५७॥ | 
सनत न काहू की कदी, कहै न अपनी बात । 
नारायणव क्पमः मगन रह दन सति ॥ १९५८ ॥ 
देह गेह की सुधि नही टूटि गइ जग प्रीत । 
नारायण मावत फिर, प्रेम भरे रसमीत ॥ १९५९ ॥ 
धरत कं पग परत कित, सुरति नहीं इकटोर्‌ । 
नारायण प्रीतम विना, दीखत नहि कट ओर १६० 
अयो बावरो प्रेम मं डोहत गलियन मादिं । 
नारायण हरि छ्य मे, यह कषु अचरज नाहि १६१ 
ठछतन तरे ठाद कबरू, कबहू युना तीर । 
नारायण नेनन बसी, मूरति श्याम शरीर ॥ १६२ ॥ | 
प्रेम सित गद गद्‌ गिरा, कढृत न सुख सों बात । 
[रायण महवबूब विन, आरन कड सुहात्‌ ॥१६३॥ 
क्यो चै कु कहत क्कु, नयन नीर सुरभंग । 
नारायण कोरा भयो, टग्यो प्रेम को रंग ॥ १६५॥ 
कवु हसे रेवै कव, नाचत्‌ करि गुण गान ॥ 
नारायण सुधि तन नहीं, रग्यो प्रेम्‌ को बान॥१६५ 
1 सुरति ठगी वा ध्यान मे, सुनत ओर का बत्‌ \ 
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( २३६ ) अनुंशगरप् । 


नारायण उत्तर दियो, मृदुर मनोहर ग त॥१६६॥ 
जाके मन यह छबि बसी, सोवतहू बररात । 
नारायण कुण्डल निकट, अदत अक्क सुहत १६५ 
नारायण जाके दृगन, सुंदर इयाम समाय । 
फूल पात फठ डार म, ताकू वदी दिखाय ॥ १६८ ॥ 
ब्रह्मादिक के भोग सुख, विष सम्‌ गत्‌ ताहि । 
नारायण ब्रनचन्द्‌ कौ, टगन छम हे जाि॥१६९॥ 
नारायण हरि प्रीति मं, जाको तन मन चर्‌ । 
ताहिन ममता ओर सोंनिकट रहौ वा दूर ॥१७०॥ 
गुण गवे गेपाह के, भरि छ्वै रग नीर । 
नारायण नहिं कठ परे, षिन देखे बवीर ॥ १७१॥ 
जकिं मन मंषासे रही, मोहन की मुसिक्यान । | 
नारायण ताक [ह्यः अर्न खगत ज्ञनि ॥ १७२ ॥ 
जो घायल हरि दृगन के, परे परमके खेत । 
नारायण सुन श्याम णक सग र दत ॥१७३॥ 
| नारायण नाको हियो, वध्यो इयाम हम बान । 
| जग के भवे जीवती, हे वह मृतक समान ॥ १७९ ॥ 
सुख सम्पति धन धामकी, ताहि न मनम आस । 
| नारायण जके हियेनिशि दिन प्रेम प्रकाश॥१५९५॥ || 
| नारायण जिनके हृदय, प्रीति टमी षनङयाम । | 
| जाति पाति कुर स गयः रहे न काहू काम ॥ १७६॥ | 
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` गा पिति 
प्रमखुक्षण । (२३७ ) 
न[[शयण तव जाननयः चकगन छ्माया क्ट । 


जित तित मंटष्ठी परे, दीखें मोहनखाल ॥ १७७॥ 
नारायण वबजचन्द के इष पयोनिपि माहि। 
बत बहते एक नन, उशछरत एको नारिं ॥ १७८॥ 
परा भक्ति अरु ज्ञान मे, नेक नहीं कदु भद्‌ । 
नारायण मुख प्रेम है, कह सन्त अर्‌ वेद ॥ १४५९ ॥ 
परा भक्ते याको करः नित तित श्याम दिखात । 
नारायण सों ज्ञान हे, पूरण बह्म छ्खात ॥ १८. ॥ 
नन्दा दशरथ कुमर, उभय एक सरकार । 
नारायणनजो दो क ते नर विना विचार ॥१८१॥ 
नारायण सब एक ह, रंग दष तिल रेख । 
|| उनके हग गम्भीर हेः इनके चपर विशेषं ॥१८२॥ 
नारायण दो बात सों, अधिक ओर नहिं बत । 
|| रस्िकनकोसत्संगनित, युगरृष्यान दिनरात १८३ 
शण मन्दिर सुंदर युगठ, मंगर मोद निधान। 
|| नारायण निज चरण रति, यह दीने वरदान १८४॥ | 
ति श्रीबन्दावननिवासिश्रीनारायणस्वामीजी कृतं 
श्रीअनरागरस सम्पूणेम्‌ ॥ समाप्तोऽथत्रन्थः ॥ 
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